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श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ स्कन्दपराणे वेष्णवखणडान्तगतवेशाखमासमाहात्त्यपारम्भः ॥ 


| दो० । जिमि माधव के मास महँ तीर्थ आदि सब आय । बसत सलिल में प्रथम महँ कथा सोइ सुखदाय ॥ नारायण व नरोत्तम नरं ( अर्जुन ) को प्रणामं | 
| करके श्रौर सरस्वती देवी व व्यास को प्रणाम करके तदनन्तर जय यानी ग्रन्थ को कहे ॥ सूतजी बोले कि फिर भी राजा अम्बरीष ने परमेष्टी ब्रह्मा के पुत्र | 
:| नारदजी से पवित्र वैशाख महीने का माहात्म्य पूछा ॥ १॥ (अम्बरीष बोले ) कि हे ब्रह्मन्‌ ! पुरातन समय तुमसे जब सब महीनों का भी माहात्म्य कहागया तब || 
नारायण नमस्कृत्य नर चव नरत्तमम्‌ ॥ दवा सरस्वता व्यास तता जयसुदारयत्‌ ॥ सूत उवाच ॥ 
श्रूयाऽप्यङ्गसुर् राजा ब्रह्मणः परमाष्ठत' ॥ पुणय माघवसाहात्म्य नारद पवरच्छत ॥ 9॥ अस्वराषि उवाच ॥ 
सवपरामाप मासाना त्वत्ता माहात्म्यमञ्जप्ता ॥ श्रुत मया पुरा ब्रह्मन्यदा चाके तदा त्वया ॥ २ ॥ वशाखः प्रवरा 
मासा मासष्वतबु [नारचतम्‌ ॥ डात तस्माहस्तरण माहात्म्य माघवस्य च ॥ ३ ॥ श्रातु कातूहल ब्रह्मन्कथं 
वष्णुप्रयाह्मसा ॥ क चव5छणाप्रया धमा मास माधववल्लन॥ ४ ॥ तत्राप्यस्य तु कतेव्याः के धमा वष्छुवल्ल 
भाः ॥ किं दानं कि फलं तस्य कसु[इर्याऽऽचरादमाच्‌ ॥ + ॥ क्रव्यः एजनाया$सा माधवा सांधवागस ॥ एत 


| 5 | बिन परिश्रम मैंने उसको छुना॥ २॥ और इन महीनों में वैशाख श्रेष्ठ महीना निश्चय कियागया है उससे वैशाख महीने का माहात्म्य विरतार से ॥ ३ ॥ सुनने | ह 
के लिये कौतूहल है क्‍योंकि हे ब्रह्मन्‌ ! यह वैशाख केसे विष्णुजी को प्रिय है ओर विष्णुप्रिय वैशाख महीने में कोन से धर्म विष्णु को प्रिय हैं ॥ ४॥ व उसमें || 
प्यारे कौन से धर्म करना चाहिये और क्या दान करना चाहिये व्र उसका कौन फल है और किसको उद्देश करके इन धर्मों को करे ॥ ५॥ व हे नारद | 
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वैशाख आने पर किन वस्तुवो से इन विष्णुजी को पूजना चाहिये यह विस्तार करके श्रढावान्‌ मुझ से कहिये ॥ ६ ॥ श्रीनारदर्जी वाले क सुक से पहले / 
3 | प्राचीन भासधघर्मों को पूछे हुए ब्रह्मा ने कहा है जिंसकों पुरातन समय विष्णु ने लक्ष्मीजी से कहा हे ॥ ७ ॥ तदनन्तर विशेष कर कार्त्तिक, माघ व वेशाख ६ 
४३॥ये महीना कहेगये व उनमें वैशाख को महीनों के मध्य में उत्तम किया ॥ ८॥ जो कि सब जीवों को माता के समान सदेव इष्टदायक हैं और दान, अश 
|| चत व स्नान से सब पातकों का नाशक है ॥ & ॥ धमे, यज्ञ व कर्मा का सारांश तथा तपस्या का सारांश, देवपूजित और बिद्या के मध्य म॑ वेदावेद्या क समान ह | 


न्नारद विस्ताय मह्यं श्रद्धावते वद्‌ ॥६॥ श्रीनारद उवाच॥ सया पृष्टः पुरा ब्रह्मा मासघमान्पुरातनाव्‌ ॥ व्याजहार 
पुरा प्रोक्क यांचेछ्ये परमात्मना ॥ ७ ॥ तता लासा वाप्याः कात्तका स च एब च ॥ मावदस्तपु वशाख 
मासानासत्तमं व्यधात्‌ ॥ ८॥ मातव सवेजीवाना संद्वष्टप्रदाय॒कः ॥ दानयज्ञत्रतरनानः सवपाप वंनादानः ॥ ५ ॥ 
घमयज्ञक्रियासारस्तपःसारः सुराचितः ॥ विधान! वंदवियेव सन्त्रास प्रया यथा ॥ ३० ॥ अर [णा सुरतर 
घनूता कामधतुवत्‌ ॥ शोषवत्सवेनागाना पाक्ष्णा गरुदी यथा ॥ 33 ॥ देवाना तु यथा वष्छुवाना ब्राह्मणा 
यथा ॥ प्राणवत्पियवस्तूनां भार्यव सुहृदा यर्था॥ १२ ॥ आपगानां यथा गजा तजसा तु रवयंथा ॥ अ यु 
पाता यथा चक्र धातूना काञ्चन यथा ॥ ३३ ॥ वष्णवार्ना यथा रुद्रा रला” स्तुसां यथा ॥ भाखाना थस 
इतना वशाखश्‍चात्तमस्तथा ॥ १४ ॥ नानन स्व्शा ल वेष्णुप्रावादेधायक ॥ वशाखस्नानानरत मष 


- 8 जैसे कि मंत्रों के मध्य में ॐ*्कार होता हे ॥ १० ॥ वृक्षा के मध्यमें कल्पवृक्ष के समान-व गोवों में कामधेचु के समान तथा सपा के मध्यम राप क तुल्य हे जले की 
, ह व्हि दे अ “२ tr > = घय त वू ध्य स्‌ पणः चर त्र्‌ 

। $ | पक्षियों के मध्यमें गरुड़ होता है॥ ११ ॥ देवताओं में जेते विष्णु और बशा में जैसे ब्राह्मण और प्रियवस्तुत्रो के मध्यमे प्राणों के समाव आर a | के मध्य में 
(| जरी के समान है ॥ १२ ॥ नदियों में जैसे गंगाजी व तेजो में जैसे सूर्य और श्लों में जैसे चक्र तथा धाठुवों में जले सुवण होता हे ॥ १३॥ वष्णवा में जस शिव 
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र | ओर रल्नों में जेते कोस्लुभ है वेसेही घम के कारणरूप महीनों सें वेशाख उत्तम होता हे ॥ १४ ॥ संसार मे इसक समान विषणुका पसन करनवाजा कुड 
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मेष राशि के सूर्य में सूर्योदय से पहले वेशाखरनान में परायण उस पुरुष के उपर लक्ष्मीनाथ विष्णुजी प्रीति करते हैं जेसे अन्नही से प्राणियों की तृप्ति होती 


AD अज 


हे ॥ १५। १६॥ वंसंहां वशाखस्नान स ।वेष्णु जा ।नस्सन्दह प्रसन्न हांत हे आर वशाखस्नान म॑ परायण पुरुषा का दखकर जा ञ्रबुमादन करता ह ॥ १७ | 
उ CN NEN 


तने से भा पापा से छूटा: हुआ पुरुष विष्णालाक म॑ पूजा जाता हं सूय मंषराश मे [स्थित हान पर प्रातःकाल एक बार नहाकर [दनकार्‍यं करनवाला पुरुष ॥ १८॥ 
सहापातका से छूटकर यह [विष्णुजा का सायुञ्यप्ठाक्त का पाता हं यांदे वशाख महीने में नहाने के लय एक पग चलता हूं ॥ १६ ॥ ता बह दश हज्रार श्रश्‍वमच 


प्रागयमांद्यात्‌॥१५॥लक्ष्मापहाया भगवान्प्रीत तस्मन्करोत्यलम्‌। जन्तूनां प्रशन यहदन्ननवह जायत ॥१६॥ 
तहृहशाखस्नानन विष्णु: प्राणात्यसंशयम्‌॥ वशाखस्नानानरताञ्जनान्दृद्वाऽडुमांदते ॥ १७ तावतापाव्ुस्ीऽच 
पवष्णुलाक महायत॥ सङृत्स्नात्वा मषसस्थ सूय प्रातः कृताहकः॥ १८॥ महापापाव्क्तऽसा वण्णाः साइज्यसा 
| प्नुयात्‌॥ स्नानाथ मास वशाखं पादमक चरेय़ादे ॥ १६ ॥ सोऽश्वमघायुतार्ना च फलमामग्रात्यसशयस॥ अथवा 
| । | कूटाचत्तस्तु कुयात्सकल्पमात्रकम्‌॥ २०॥ सोपे कतुशत पुएर्य लभदव्‌ न सशयः: ॥ या गच्दख्चुरायास 
| ` स्नाठं मंषगत रवा ॥ २१ ॥ सववन्धावानधक्की विष्णोः सायुज्यमाप्डयात्‌॥ “लाक्य यान तीथान ब्रह्ञाएडान्त 
गतान च॥ २२॥तान सवाण राजन्ट्र सान्त बाहाऽल्पक जले॥ सारवाल्षाखतपापान गजन्ति यमशासन \२३॥ 
यावन्न कुरुत जन्तुवशाख स्नानमम्माप्त ॥ ताथादिदेवताः सवा वेशाख मास समप ॥ ९४ ॥ वाहजेल समाश्रत्य 


|६|| यज्ञा का निस्सन्देह फल पाता हे या कूटचित्त जो घुएष संकल्पमात्र करता है ॥ २०॥ वह भी सो यज्ञां का पुण्य पाता हे इसम सन्दह नहीं ह ओर मेषराशि टो 
ग #। मे सूय स्थित हानं पर जा चहान क लय घतुपलर श्राग चलता ह ॥ २१ ॥ सब बन्धना से छूटा हुआ वह विष्णुजा का सायुज्यमुक्ति को पाता हे त्रिलोक 
| ५ | 'म जा ताथ ब्रह्माण्ड क श्रन्तगत हें ॥ २२ ॥ हं राजन्द्र ! दे सब बाहर के थोड़े जल में रहते हें तब तक लिखे हुए पाप यमराज का प्राज्ञा म गजेत हं ॥ २३.॥ | 
| | द| 'जंब तक वैशाख में प्राणी जल में स्वान नहीं करता हे हे राजन्‌ | वेशाख महीने में सब तीथादिक देवता ॥ २४ ॥ बाहर जल म आश्रत हाकर सदव एस्थत हात | | 
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है. नारदाम्बरीषसंवादे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे वेशाखमासप्रशंसा पूर्व कवैशा खरनानमाहातम्यवर्णुनंनाम प्रथमोष्य्यायः॥ १॥ ७ ॥ ७ ॥ | f 


सत्ययुग के समान युग नहीं है व वेद के समान शास्त्र नहीं है ओर गंगा के समान तीर्थ नहीं है॥ १॥ व जल के समान दान नहीं है ओर स्त्री के समान सुख | 
ह -॥ नहीं है और कृषि के समान धन नहीं है व जीवन के समान लाभ नहीं है ॥ २॥ ओर अनशन ब्त के समान तप नहीं हे व दान के समान सुख नहीं हे तथा 
ह !| दया के समान धर्म नहीं है और नेत्र के समान ज्योति नहीं है ॥ ३॥ व भोजन के समान ताति नहीं है ओर कृषि के समान वाणिज्य नहीं है व धम के समान 5 
>| भित्र और सत्य के समान यश नहीं है ॥ ४ ॥ और निरोगता के समान प्राप्ति नहीं है व विष्णु से परे रक्षक नहीं हे ओर,संसार में विष्णु के समान पवित्र कविय 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE . 


|| हें हे राजन्‌! सूर्योदय से लगाकर छह घड़ी तक॥ २५ ॥ विष्णु का आज्ञा से मनुष्यों के हित की कामना से स्थित रहते हं व हे राजेन्द्र | तब तक न आत हुए पच 


हं * 


¦| पुरुषों को दारुण शाप देकर श्रपने स्थान को चले जात हे उस कारण स्नान करे ॥ २६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णुवखगडान्तगतवेशाखमातमाहात्म्ये | £ 


दो०। अन्नदान के किये जो फल हे श्रांमेत अपार । सा दूजे अध्याय म कह्या चारत वस्तार ॥ नारदजा बाल किवेशाख क समान महाना नहा ह श्रार रिक) 
सदा सन्निहिता तप ॥ सूयादय समारभ्य यावत्पड्याटकावाध॥ २५ ॥[तडान्त चाऊज्ञया वष्णानराणा [हत 
काम्यया॥ तावन्नागच्डता एसा शाप दत्वा सुदारणम्‌॥ स्वस्थान यान्त राजन्द्र तस्मात्स्नान समाचरत ॥ २९ ॥ 
दाते श्रीस्कन्द्षुराण वेष्णवखण्डान्तगतवषशाखमासमाहात्म्य नारदाम्बरापसवाद वशाखमासप्रशद्चापूवक 
वेशाखस्नानमाहात्म्यवणननाम प्रथर्माऽध्यायः॥ १ ॥ 3% ॥ वर ॥ र ॥ 

नारद उवाच ॥ न माधवसमां मासा न ऊँतन यबुगे.समम्र॥ न च वेद्सस राज न तीथ गङ्गया ससख ॥ 3 ॥ 
न जलेन सम दान न सुख भायया समस ॥ न ऊँषेरतु समावत्त न लामा जावतात्पर ॥२॥न तपाञ्नश 
नात्तत्य न दानात्परम सुखम्‌॥ न घमस्ठु ब्यातुल्या न ज्यातिश्रक्षुपा समस्‌ ॥ ३॥ न ततररानातुल्या न 
वाणिज्यं इषेः समम ॥ न धमेण समं मित्रं न सत्यन समं यशः॥ ४॥ नारोग्यसमसुत्यानं न जाता केशवात्परः ॥ 
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[१ 
| १॥ धर्मा से बहिष्कृत वह शीघ्र ही तियेकूयोनि को प्राप्त होता है और जिन मनुष्यों का वैशाख महीना बिन ब्रत से व्यतीत हुआ हूँ ॥ ७ ॥ उनका इट्टा, पू्कम | 
४४) वृथा होता है ओर वैशाख में भक्षणीय पदार्था का श्रनियम करने पर धमधारी पुरुषों का भी धम द्था होता हे ॥ ८॥ और अवश्य कर विष्णुसायुज्य का आल || 


न माधवसमं लॉक पवित्रं कवया बिहुः॥ ५॥ माधवः परमा मासतः शषशाायाप्रयः सदा ॥ अब्रतन क्षपयरुतु सास 
माधववल्लमस्‌ ॥ ६॥ तिर्यग्योनिं स यात्याशु सवैधर्मवहिष्कृतः॥ अत्रतेन गतो येषां माधवो मत्यधमिणास्‌ ॥७॥ 
इष्ठापूतं रथा तेषा घमा धमर सतां वरः ॥ प्रद्ृत्ताना तु भक्ष्याणा माधवशनयस कतं॥ ८॥ अवश्य ।वऽ्एु्ाउुज्य 
प्राप्नोत्येव न संशयः ॥ सन्तीह बहावत्ताने व्रतानि विविधानि च॥ ९ ॥ देहाऽऽथासकराणयव एनजन्मप्रदानं च॥ 
शाखस्नानमात्रेण न एनजांयते स्वि ॥१०॥ सर्वदानेषु यसुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलम्‌ तत्फर्ल समवाग्रोति साधव 
जलदानतः .॥ ११॥ जलदानासमथन परस्याप प्रबाधनम्च्‌ ॥ कतेव्य खतिका्मन सवदानावक [हितस्‌ ॥ 3२॥ 
एकतः संवदानानं जलदान हि चकतः॥ तुलामारीपितं पूवं जलदानं विशिष्यत ॥ १३ ॥ सागऽध्वणाना या सत्यः 
प्रपादानं करोति हि ॥ स कोटेऊुलमुड्त्य विष्णुलोके महीयते॥ १४॥ देवाना च पवृणा च ऋषीशा राजसत्तम॥ 


|; वैशाख में स्नान ही से मजुष्य फिर पृथ्वी में उत्पन्न नहीं होता है ॥ १०॥ सब दानां में जो पुणय होता है व सब तीर्था में जो फल होता है उस फल को मनुष्य | 

| त. वैशाख में जलदान से प्राप्त होता है॥ ११ ॥ ओर जलदान में असमर्थ ऐश्वरयामिलाषी पुरुष को सब दाना से अधिक हितकारक दूसरे का प्रबोध करना | ह 

. ६ चाहिये ॥ १२॥ एक ओर सब दान व एक ओर जलदान है तराजू में धरा हुआ पहले जलदान विशेष होता हे ॥१२॥ जो मनुष्य माग म मनुष्या को पाशाला ८ 
१ भी हट दान करता है वह करोड़ पुश्तियों को उद्धार कर विष्णुलोक में पूजा जाता है ॥ १४ ॥ हे राजसत्तम । देवता. पितर व ऋषियों का अत्यन्त आतदायक त्रपादान RE 
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स दो प्र { 
शि हस्व, नहा हे. ॥ .१ ५ ॥ जिसने पोशाला के दान से मार्गे के श्रम से विकल मनुष्यों को सन्तुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विप्णा व शिवादिक | त्रै 


र | 
| 
` 
ho 


| i ] 
ह है गसन कया है॥ १६॥ हे भूमिप | जल चाहनेवालो को जल व छायामिलाषी पुरुषों को छाया और व्यजन चाहनेवालो को वेशाख में व्यजन | 
| हे ॥ १७॥ जन मनुष्या को जल, छत्र व व्यजनदान विशेष होता है वेशाख महाना प्राप्त होने पर कुटुम्बी बराह्मणा के लिये ॥ १८ ॥ जलका | ६ 


ट्‌ १ चट ने देकर एथ्वा में चातक होता हे ॥ १९ ॥ हे राजेन्द्र | प्यास से विकल महात्मा के लिये जो ठणढा जल देता हे उतनेही से वह सो अश्वमेधयज्ञों का [os 
अत्यन्तप्रीतिद सत्य प्रपादानं न संशयः ॥ १५ ॥ प्रपादानंन सन्तुष्टा यनाऽध्वश्रम करपिताः ॥ तोपितास्तेन देवाश्च 
्रह्मविष्णुशिवादयः ॥ १६॥ सलिलं सलिलेच्छनां तर द्ायामपीच्छताम ॥ व्यजनं व्य जनेच्छना वशाखे मासि 
शामप ॥ १७॥ जलं छन च व्यजनं दानं येषां विशिष्यते ॥ माधवे मासि संप्राप्ते त्राह्मणाय कुटम्बिने ॥ १८ ॥ 
अदर्वादकङुम्भं च चातको जायत थुवि ॥ १९ ॥ यो दद्याच्डीतलं तोयं तुषाताय महात्मने ॥ तावन्मात्रण 
राजन्ट्र राजसूयाइुत लभत्‌॥ २०॥ घमश्रमातविप्राय वीजयेहयजनेन यः ॥ तावन्मात्रेण निष्पापो विहगाधिपति 
भनत्‌॥ २१॥ अदत्वा व्यजने भूप शाखे तु हिजातये॥ वातरोगशताकीणों नरकानेव विन्दति ॥ २२॥ यो बीजये 
त्पटनाऽप पाथश्रान्तं [हिजात्तसम्‌ ॥ तावताथ विपुक्को$सो विष्णुसायुज्यमाप्डुयात्‌ ॥ २३॥ यस्ताळव्यजनं 
वाऽप दत्तवा शुन चेतसा ॥ विध्य सवपापानि ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ २७ ॥ सच्चः श्रमहरं पुण्य न दयाहयजन 


| ” फल वह है || २० ॥ ओर धूप क परिश्रम से विकल ब्राह्मण के लिये जो व्यजन से वीजित करता है उतनेही से पापरा त होकर मनुष्य इन्द्र होता है ॥ २१ ॥ 
र ४ हे सूप ! नशाख म॑ ब्राह्मण के लिये व्यजन को न देकर सेकड़ों बातरोगों से विकल होकर नरकों को प्राप्त हाता है ॥ २२॥ माग सं थके हुए द्विजोत्तम को जो 
ठ वस्न से भा वाजत करता हे उतनही से सुक्त यह मनुष्य विष्णा की. सायुज्यसुक्तिको पाता हैं॥ २३ ॥ ओर शुद्ध चित्त से ताल का व्यजन भी देकर सब पापों को 
र] भाशा करके वह मलुष्य बह्मलोक को जाता हे ॥ २४॥ जो मनुष्य शीघही श्रमहारक पवित्र व्यजन को नहीं देता हँ वह नरक का क्लेश भोग करके प्रथ्वी में 
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| कुष्टी होता हैं ॥ २५ | है मनुजेश्वर ! वेशाख महीने मं अ्रध्यात्मिकादि दुःखां की शान्ति के लिये एक बार बड़े यक्ष से छत्र देना चाहिये ॥ २६ ॥ व त्रिषु के धी वग्मा० 

हू | प्यार वशाख महान में जा छत्र नदा देता हे वह छाया ( कान्ति ) से हीन और महाक्रूर पिशाच एथ्वी में होता हे ॥ २७॥ व विष्णुम्रिय वैशाख महीने में जो ||$|| अ० २ 
-| ६ | देव्य पाढुकाओं को देता हूँ बह यमदूता को तिरस्कार करके विष्णुलोक को जाता हे॥ २८॥ ओर माधव के आगमरूप वैशाख में जो पनहियों को देता ||| 
न hI a जे न्स cv , 

9 ह उसका नरकलांक नहा हाता ह आर जा इसलाक क करा ह वे नहा हाते हैँ॥ २६ ॥ और मांगनेवाले ब्राह्मण के लिये जो पाढुकाओं को देता ह वंह 

| ह 


नरः॥ नारक। यातना शुक्ला कश्मला जायत शव ॥ २५॥ आ्राध्या।त्मकोददुःखाना शान्तयं मनुजश्वर ॥ छत्रं 
दद्या्यलेन वैशाखे मासि वा सकृत्‌॥ २६॥ अच्छत्रदो नरो यस्तु वेशाखे माधवप्रिये ॥ ढायाहीनो महाकरः पिशाचो 
शुवे जायते ॥ २७॥ या दद्यात्पादुक दिव्ये माधवे माथवाप्रिये ॥ यमडूनो तिरस्कृत्य विष्णुलोक स गच्छाति ॥ २८॥ 
पादत्राण तु या दयाहेशाख माधवागमं ॥ न तस्य नारको लोको न केशा एहिकाश्च ये॥ २६ ॥ पाढुके याचसा 
नाय यो दयाद्राह्मणाय च ॥ स थूपालो भवेडूमो कोटिजन्मस्वर्सशयम्‌॥ ३० ॥ अनाथमरडपं सागें श्रभहारि 
करोति यः ॥ तस्य पुएयफलं वक्कं त्रह्मणाऽपि न शक्यते॥ ३१ ॥ मध्याहे ब्राह्मणं प्राप्तमातिर्थे भोजयेयादि ॥ 
न तस्य फलावश्रान्तत्रसणा$प |नरूपता ॥ ३२ ॥ सद्यः स्वाप्यायनं नृणामन्नदान नराधिप ॥ तस्मान्नान्नेन || 
- सदृशा दानं लॉक विद्यत ॥ ३३॥ मागश्रान्ताय विप्राय प्रश्रयं प्रददाति यः ॥ तस्य एण्यफलं व्क ब्रह्मणाऽपे || 
| भे | निस्सन्देह करोड़ जन्मा तक पृथ्वी मं राजा हांताह ॥ ३० ॥ और जो मनुष्य मार्ग में अनाथ पुरुषो के विश्राम के लिये श्रमहारी मएडप करता हे उसका पुएयफल 


॥४ | कहने के लिये बह्मा भी समथ नहीं हैं ॥ ३१ ॥ मध्याह में प्राप्त हुए आतिथि ब्राह्मण को यदि भोजन कराता है उसके फलका अन्त बह्मा ने भी नहीं निरूपण | 
किया है ॥ ३२ ॥ हे नराधिप ! अन्नदान मनुष्यो को शीघही ताततिकारक है उस कारण लोकों में अन्न के समान दान नहा हं ॥२२॥ जा मनुष्य मार्ग से थके || 
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डे ब्राह्मण के लिये आश्रय देता हे उसके पुण्य का फल कहने के लिये ब्रह्मा भी समर्थ नहीं हैँ ॥ ३४॥ स्त्री, पुत्र, ग्रहादिक, वस्त्र, अल्लकार व भूषणा बिन 
भोजन करते हुए पुरुष को श्रसह्य होता है और भोजन करनेवाले को उसी क्षण सह्य हो जाता है ॥ ३५॥ उस कारण अन्न के समान दान न हुआ है न होवैगा |. 
र वेशाख में माग से थके हुए ब्राह्मण के लिये जिसने अन्न नहीं दिया है॥ ३६॥ वह एथ्वी मं पिशाच होता है ओर अपने मांसों को खाता हे उस कारण ऐश्वर्य र 
3) | के अनुसार ब्राह्मण के लिये श्रन्न देना चाहिये ॥ ३७ ॥ हे भूमिप | अन्नदायक पुरुष माता व पितादिकों को सुला देता हे इस कारण त्रिलोक में वर्तमान पुरुष 
प | अन्न की प्रशंसा करते हें ॥ २८॥ माता व पिता केवल जन्म के कारण हैं संसार में विदान्‌ अन्नदायक को पिता कहते हैं ॥ २६ ॥ हे श्ररिधराजय ! अन्नदायक 


ने शक््यत॥ २४ ॥ दारापत्यश्रहादन वासाइलझारसपणम्‌ ॥ असह्य नाश्नतः पुसः सहा भुक्तवतो ध्रवम्र ॥ ३५॥ 
तस्मादन्नसमं दान न भरत न भावष्या त ॥ वेशाख येन चादत्त मागश्रान्त च भूसुर॥ ३६॥ स पिशाचो भवेद्रमो स्वमां 
न्यव खादात ॥ यथावभात दातव्य तस्मादन्नहजातय॥ ३७॥ अन्नदो मातृपित्रादीन्विस्मारयाति भ्रमिप ॥ 
तरमादत् नरातान्त लॉकाख्रलक्यिवातनः॥ ३८॥ मातरः [पतरश्चापं कवलं जन्महेतवः॥ अन्नदं पितरं लोके वदन्ति 
चसनषण:॥ २६ ॥ अङ्गद सवताथान अन्नद सवदवताः ॥ अन्नद सवधमाश्र तिछन्त्यरिधराजय ॥ ४० ॥ इति 
स्कन्दषुराण वष्णवखएडान्तगतवशाखमासमाहात्यनारदाम्वराषद्चवादे दानानेरूपणंनाम हितीयोऽध्याय२॥ 
नारद उताच।या मत्या।हिजवरयाय पये तुददांत ह॥ यन्रस्वस्थः सुख शेते शीतानिलनिषेवितः ॥१॥ धमसावन 


2 सं सब तीर्थ व श्रन्नदायक में सब देवता होते हैं और ्रन्नदायक में सब धर्म स्थित होते हैं ॥ ४० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णबखएडान्तर्ग तवैशाखमासमाहात्मये 
bh नारदाम्बरीषसंत्रादे देतरीदयालुमिश्राविरचिते भाषानुवादे दानानिरूपणंनाम हितीयोऽव्यायः॥ २॥ ® ॥। ® ॥ छु ॥ | ॥ र 
ह _ द्‌०। जा शबत श्रादिक द्य फल हूँ माधव मास | सो तिसरे अध्याय मं कह्यो चरित सुखरास ॥ नारदजी बोले कि जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिये प्लॅन. 2 
६ दता ह (जसम के शातल पवन से सेवित स्वस्थपुरुष सुखपूवक सोता हे ॥ १॥ उसको देकर सकल ताप को दूर करके पापराहित पुरुष घर्मा क साधनभूत ho 
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शारीर मं निरोगता को प्राप्त होता हे ॥ २॥ ओर योगियों को भी दुलभ मुक्तिमाग को पांता हे वेशाख में धूप से संतप्त वाह्मणों को ॥ ३॥ श्रमनाशक पलैँग देकर ; JE, 
हे मनुजेश्वर ! ससार मं कभी जन्म, मृत्यु व दृद्धता श्रादिकों से क्लाशित' नहीं होता हे ॥ ४॥ ग्रहण करके जिसमें जीवनपर्यन्त ब्राह्मण शयन करता हे उस | 
प बंठन पर ज्ञान व अज्ञान स किया हुआ सध पांप ॥ ५॥ हे हपन्द्र | ्ररिन से कपूर के समान नाश हो जाता हैं और रायन करने पर वह मनुष्य निश्चय कर 5 | 
माक्ष को प्राप्त होता ह ॥ ६॥ ओर विष्णु को स्नानप्रिय वैशाख महीने में जो वस्र देता हे वह उसी जन्म में सब सुखा से संयुत होता हे ॥७॥ ओर वंश समेत । 


भूत ह दह नरुज्यसाप्युत ॥ ते दत्ता सकल ताप [नरस्य गतकल्मषः ॥ २॥ अखणडपदवी याति यागनासापषे ठ 
इल॑भाम्‌॥ वशाख घमतताना श्रान्तानां तु ।हिजन्मनाम्‌॥ ३॥ दत्त्वा श्रमापह दिव्य पयङ्क मचुजश्वर ॥ न जातु 
| सादते लॉक जन्मश्त्युजरादाभः ॥ ४ ॥ ग्रहीता ब्राह्मणो यत्र शेते चाजीवमास्थितः ॥ आसीने सकलं पापं 

| ज्ञानताऽज्ञानतः कृतम्‌ ॥ ५ ॥ विलयं याते राजेन्द्र कपूर इव चाग्ननां ॥ रायन ्रह्मानवाणं स नरा यात 
निश्चितम्‌ ॥ ६॥ यो दद्यात्कशिएं मासे वेशाखे स्नानवज्ञमं ॥ सवभागसमायुक्षस्तास्म्नंव ह जन्मांन॥ ७ ॥ 
सान्‍वया वतत नून रागादाभरनाहतः ॥ आयुष्यं परमारोग्यं यशो धर्यं च विन्दाति॥ ८ ॥ नाधामिकः कुले तस्य 
6॥ जानत शतपारुषम्‌॥ चुकला तु सकलान्भोगांस्ततः पज्चत्वमेष्यति ॥ ६ ॥ निश्वताखिलपापस्तु ब्ह्मानिवाणसच्बति ॥ 
 ्रात्रमाच हिजन्द्राय या दद्याहुपवबहणम्‌ ॥ १० ॥ सुखं निद्रा विना येन न णा जायते काचित्‌ ॥ सर्वेषा 
| वह रोगादिकों से अ्रपीड़ित होकर वर्तमान होता है और निरोगता आयुर्वेल, यश व धर्म को भी प्राप्त होता है ॥ 5 ॥ व उसके वंश में सो पुश्तियों तक अधर्मी । | 


$ 4.4 ह्‌ | नहा हाता ह श्रीर समस्त सुखा का भांग कर तदनन्तर मृत्यु को प्राप्त होगा ॥ & ॥ और समस्त पातकों से रहित वह ब्रह्ममुक्ति को प्राप्त होता हे व जो पुरुष | 
` ||| श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिये ताकैया देता हे ॥ १० ॥ कि जितके विना मनुष्या को सुखपूर्वक निद्रा नहीं होती है वह सबों का आश्रय होकर पृथ्वी में चक्रवतिल [है| 8 | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan]. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


| को भोगता है॥ ११॥ श्रौर फिर सुखी व फिर भोगी तथा किर धमंपरायण होता है व हे राजेन्द्र सात जन्मों तक वह सब कहीं विजयबान्‌ हाता हैँ ॥ १२॥ ह 
| | फिर सात पुश्तियों समेत वह ब्रह्म में लीन हो जाता है व जो पुरुष वृणानामत व अन्य खजूरादि पत्रों से निर्मित कट ( चटाई ) को देता हे ॥ १३ ॥ जिसमें 


Nn 


|£ | स्थित आपही विष्णाजी शयन करते हैं जैसे जलमें प्रात ऊन कभी जल से भेदित नहीं होता हे॥ १४ ॥ वैसेही संसार में स्थित प्राणी संसार में नहीं बँघता |. 
| (| हे आसन व शयन में परायण कटदायक पुरुष सब कहीं से सुखी होता हं॥ १५॥ व धमशालादिक में जो पुरुष विश्राम करने के लिये कट या कम्बल को देता |: 


माश्रयो भूत्वा छवि साम्राज्यमश्तुते ॥ ११॥ पुनः सुखी एनमांगी एनधमपरायणः॥ आसप्रजन्म राजेन्द्र जायते 
सर्वतो जयी ॥ १२॥ पश्चात्सप्तकृलंयुकी ब्रह्मयूयाय कल्पते ॥ ताण कटं तु यो दद्यात्कटमन्यदथापि वा ॥ १३ ॥ 
तत्र शेते स्वय वष्णुयत्रस्थः प्रमरवरः ॥ यथा जलगता चाण न जलाभयत काचत्‌॥ १४॥ तथा संसारगा 
जन्तुः संसारे न च वध्यत आसन्‌ शायनं सक्क' कटदः सवतः सुखा ॥ १५ ॥ प्रश्रय शयनाथोय या दद्यात्कटकस्ब 
लम्र्‌॥ तावन्मात्रण सुक स्यान्नांन कार्या वचारणा ॥ १६॥ [नद्या हायत दुःखं [नट्या हायतं श्रमः ॥ सा निद्रा 
कटसस्थस्य सुख संजायत ध्रवम्‌ ॥ १9॥ या दद्यात्कम्बल राजन्वशाखं माववाऽऽगम॥ अपसत्याः कालम्त्याम्रक्का 
जीवात वे शतम्र॥ १८॥ दद्यादन्नं सक््मतराइजन्द्र वमकाशत ॥ पूणमायुः समाप्राते परत्र च प्रागातम्र॥ १६ ॥ 
अतस्तापहर दव्य कपूर ठु जातय ॥ दत्त्वा माक्षमवात्रात इुःखशाान्त च विन्दात्‌ ॥ २० ॥ कुमान च या 


| $| हे वह उतने ही से मुक्त हो जाता है इसमें विचार न करना चाहिये ॥ १६॥ निद्रा से दुःख नाश होता है व निद्रा से परिश्रम दूर होता है वह निद्रा कट पे स्थित 2 } 
£. | पुरुष को सुखपूवक होती हे ॥ १७॥ हे राजन्‌ | माधव के आगमवाले वेशाख में जो पुरुष कम्बल को देता है वह अपम्रत्यु व कालमृत्यु से छूटकर सो वषे ||; त 
:| तक जीता है ॥ १८॥ धूप से दुर्बेल पुरुष के लिये जो बहुत सूक्ष्म वख को देता हे वह पूर्ण आयुबल को पाता है व परलोक में उत्तम गति को पाता है॥ १६॥ | 9 
& इस कारण तापहारक व दिव्य कपूर को बाह्मण के लिये देकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता हे व दुःख की शांति को प्राप्त होता है॥ २०॥ व जो पुष्प ओर क. 
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| आनन्द का पाता ह॥ २४ ॥ व वशाख धमं का जाननतराला जा पुरुष गोरांचन व कर्तूरा का दता ह्‌ तान ताप स सुक्त वह उत्तम माक्ष को पाता ह॥ २५ ॥ > / | 
£| दयात्कुकम च हिजातये॥ सावंभोमो भवेद्राजा सवेलोकवशडःरः ॥ २१॥ पुत्रपोत्रादिभोगांश्च भुक्त्वा मोक्षमंवाप्नु 3 
यात्‌॥ त्वगास्थातसन्तापं स्यो हराते चन्दनम्‌ ॥ २२॥ तापत्रयविनिसक्कस्तहत्त्वा मोक्षमाप्चुयात्‌ ॥ ओशीरं 
चाषक कश यो दय़्ाजलवा[सेतस्‌ ॥ २३ ॥ सवभोगेषु राजेन्द्र स तु देवसहायवान्‌ ॥ पापहानि हःखहानि प्राप्य 
निदातमाप्छुयात्‌ ॥९४॥ गाराच खगनाभ च दद्याइशाखधमावित्‌॥ तापत्रयावोनेसचक्कः परं निर्वाणम्रच्छति॥ २५ ॥ 
ताम्बूले च सकपूर यो दद्यान्मेषगे रवा ॥ सावमोमसुखं युक्त्वा परं निवाणमच्डति ॥ २६॥ शातपत्रीं च यूथीं च 
मपमास ददन्नरः॥ स सावभामा भवात पश्चान्माक्षं च विन्दति ॥ २७॥ केतकीं मल्लिका वाऽपि यो ट्यान्माधवा 
| । $७७गमे॥ स तु मोक्षमवाप्नाते मधुशासनशासनात्‌॥ २८॥ पूगीफलं तु यो दयात्सुगन्थ तु हिजातये ॥ नारिकेल 
#।| फर्लराजस्तस्य उप्यफल श्टए॥ २९॥ सप्त जन्म भवेहिप्रो धनाढ्यो वेदपारगः॥ पश्चात्सप्तऊुलयुक्की विष्णुलाकं 
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त || कुकुम को ब्राह्मण के लिये देता हे वह सब लोगों को वश करनेवाला चक्रवर्ती राजा होता हे॥ २१॥ व पुत्र, पोत्रादिक सुखों को भोगकर मोक्ष को पाता है|! . च 
७ त्वचा व रास्थ म॑ प्राप्त संताप को चन्दन शीघ्रही हरता है ॥ २२॥ इस कारण उसको देकर तीनों तापो से छूटा हुआ पुरुष मोक्ष को पाता है ओर खस व कुश |€ 
॥ से आधवासित जलका जो देता हें॥ २३ ॥ हे राजेन्द्र ! वह सब सुखां म॑ देवसहायवान्‌ होता है और पापहानि व दुःख की हानि को प्राप्त होकर मोक्ष या हं a 


|६%| मषराशि म॑ सूये [स्थित होने पर जो पुरुष कपूर समेत ताम्बूल को देता हे वह चक्रवर्ती का सुख भोगकर उत्तम साक्ष को पाता है ॥ २६॥ व वशाख म॑ नील- र 8. 

॥%॥ कमलिनी व चमेलीपुष्प को जो पुरुष देता है वह चक्रवती होता है ओर पश्चात्‌ मोक्ष को पाता है ॥ २७ ॥ व जो पुरुष वैशाख के आगम में केतकी व| ह| 

बेलापुष्प को देता है वह विष्णुजी की श्राज्ञा से मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ व हे राजन्‌ | जो ब्राह्मण के लिये सुगन्धित सुपारी या नारियल फलको | 7 ड 

ता है उसके एएय का फल सुनिये ॥ २६ ॥ क्रि सात जन्मों तक वेदों का पारगामी व धनवान्‌ ब्राह्मण होता है पश्चात्‌ सात पुश्तियों से संयुत वह विष्णुलोक ||| ११ | 


6 पीपल लगाना ओर पुत्र इन सातों को बहुज्ञ पुरुष सन्तान कहते हें ॥ ३६ ॥ संकड़ों धर्मा को करके भी सन्तानरहित पुरुष उत्तम लोकों को नहीं पाता 
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Ri > 3 A : | त 
५ | को जाता हे ॥३०॥ व हे राजन्‌ ! ब्राह्मण के लिये जो विश्राम का मणंडप बनाकर देता हे उसके पुण्य का फल में नहीं कह सक्ता ह ॥३१॥ और बालू से संयुत (| 
न उत्तम छायावाला मशडप जो पॉशाला समेत बनवाता हे वह लोका का स्वार्मा हाता ह॥ ३२ ॥ माग म बगीचा, तड़ाग, कूप या मण्डप को जा धमात्मा पुरुष | ” 


65 


9 
| बनवाता हे उसको पुत्रों से क्या फल हे ॥ ३३ ॥ कूप, तड़ाग, बगीचा, मणडप पौशाला, उत्तमं धर्म करना आर पुत्र यह सात प्रकार की सन्तान कही जाती | 
! | हे॥३४॥ इनमें किसी एक के भी न होने में मनुष्य स्वगे को नहीं जाता है उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थयात्रा व सजनों का समागमं ॥२५॥ जलदान, अन्नदान, ी 


सगच्छात ॥३०॥ [वेश्रामेमएडपं यस्तु कृत्वा दयाद्विजन्सन ॥ तस्य एणयफूलं बहु नाह शक्कामि भूपते॥ ३१ ॥ 
सुच्छायामण्डप यस्तु सकता5एकोएमस्जसा ॥ सम्रप कारयंचस्तुसतु लाकाधपा भवेत ॥ ३२ मागाद्यानं तडागं 
वा कूप मण्डपमव च ॥ यः करात स धमात्मा तस्य एंबस्त कि फलम्‌ ॥ २३ ॥ कूपस्तडागमुयानं मण्डपं च 
प्रपा तथा ॥ सङमकरण पुत्रः सन्तानं सप्तधाच्यत॥३४॥ एतष्वन्यतमाभावे नोध्वें गच्छन्ति मानवाः ॥ सच्छाख्र 
श्रवण ताथयात्रा सगनसंगातः॥ ३५॥ जलदानं चान्नदानमश्वत्यारापण तथा ॥ पुत्रश्चाते च सन्तानं सघेमेतिविटो 
[वहुः॥ ३६ ॥ ना्सतातलेभल्लाकान्हत्वा धमशतान्याप॥ तस्मात्सन्तानमान्वच्देत्सन्तानष्वकतो ब्रजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पशुना पाक्षणा चव गाणा चव भूरुहाम्‌॥ नाध्वलाक सुख यात मचुष्याणा तु का कथा ॥ ३८॥ पूगीफलसमा ।: 
युक्तं नागवल्लीदलेयुतम्‌॥ कएराररुसंयुक्क ददत्ताम्बूलस्त्तमम्‌॥ ३५ ॥ शारीरेः सकले पार्पुच्यतनान सशयः ॥ 
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र र उस कारण सन्तान का इच्छा कर क्याक सन्ताना म॑ एक से भा स्व॒ग का जाता हैं ॥ ३७ ॥ पशु, पक्षा, मृग व वृक्षा को भी ऊध्वलोक सुखपूवक नहीं 
Bo घा हाता हे फर मनुष्या का क्या कथा है| २८ ॥ सुपारा स' सयुत आर नागवल्ली दल ( पान ) से सयुक्त तथा कपूर व अगुरु समत उत्तम तावृत्त 
६ १॥ का दनवाला पुरुष ॥ ३६ ॥ रशारार क समस्त पापा सं छूट जाता ह इसम सन्दह नहा हं ओर ता वूलदायक पुरुष यश, धय व लक्ष्मा का नर 
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A च्छ च भस भु र 
| कर प्राप्त होता हे ॥ ४० ॥ ओर रोगी देकर निरोग होता है व नीरोगी मोक्ष को पाता हे व वेशाख महीने सं जो पुरुष तापनाशक तक्र को देता हे ॥ ४१ ॥ वह |: 
| प्रथ्वी में विद्यावान्‌ व धनवान्‌ होता हे इसमें सन्देह नहीं हे क्‍योंकि धूप के समयों में तक के समान दान नहीं हे ॥ ४२॥ उस कारण माग से थके हुये ब्राह्मण | El त 


त कॅन क” 


| के लिये तक्र देना चाहिये जम्बीर के उत्तम रस से संयुत व शोमित लवण से मिश्रित ॥ ४७३ ॥ व अरुचिनाशक तक्र को देकर मनुष्य मोक्ष को पाता है ओर ८. | 
[a + ~ >> >) शे a i 
| E £| वेशाख में धूप की शान्ति के लिये जो दही व शकरा देता हे ॥ ४४॥ हे भूमिप | उसके पुणय का फल मे नहीं कह सक्ता हू व विष्णु के प्यारे वेशाख महीने म ||| 


ताम्बूलदी यशा धरय !श्रयमाप्रात [नोश्वतम्‌ ॥४०॥ रागो दत्त्वा विराग: स्यादरोगी माक्षमाप्डुयात्‌ ॥ कशाखं 
मासे या दद्यात्तक्क तापावनाशनम्‌॥ ४१ ॥ विद्यावान्धनवान्यूमी जायत नात्र संशयः ॥ न तक्रेसदु॒ुश दान घस 
कालेषु विद्यते ॥ ४२॥ तस्मात्तक प्रदातव्यमध्वश्रान्ताहेजातये ॥ जम्बीरसुरसापत लसल्लवणार्माश्रतम्‌ ॥ ४३॥ 
यस्तक्रमराचेप्न तु दत्ता माक्षमवाप्चुयात्‌॥ या दद्यादांधेखणड तु वशाखं घमशान्तय ॥ ४४॥ तस्य एण्यफल 
वं नाहं शकम समप ॥ या दयात्तर्डलान्दव्यान्मधुसूदनवल्लमे ॥ ४२ ॥ स लमत्पूणमायुष्य सवयज्ञफलं |$| 
लभेत्‌ ॥ यो घृतं तेजसो रूपं गव्यं दयाहिजातये ॥ सोऽश्वमेधफलं प्राप्य मोदते विष्छुमान्दरे ॥ ४६॥ उवास्युड | 
संमिश्रं वैशाखे मेषगे रवा ॥ सवपापविनिसुक्कः शवेतहीपे वसेद्धरवम ॥ ४०॥ यश्चेक्षुदण्डं सायाह्ने दिवा तापोप 5 
| | शान्तये॥ ब्राह्मणाय च यो दद्यात्तस्य एण्यमनन्तकम्‌ ॥ ४८॥ वैशाखे पानक दत्त्वा सायाहे श्रमशान्तये ॥ सवं | 5| 
| £| जो दिव्य चावलों को देता हे ॥ ४५॥ वह पूर्ण आयुरबल को पाता है व सब यज्ञो का फल पाता है और जो पुरुष तेज का रूप गोघृत बाह्मण के लिये देता हे || 
|| वह अश्वमेध का फल पाकर विष्णुमंदिर में आनन्द करताहे ॥ ४६ ॥ ब मेषराशि में सूर्य स्थित होने पर वैशाख महीने में जो गुड़मिश्रित ककड़ी को देता है सब _ 


पाँ से मुक्त वह निश्चय कर श्‍वेतडीप में बसता. है ॥ ४७॥ और सन्ताप की शान्ति के लिये जो ब्राह्मण के लिये दिन में व सायंकाल में ऊंख को देता है 
उसको श्रमित पुण्य होता हे ॥ ४८ ॥ व परिश्रम की शान्ति के लिये वेशाख में सायंकाल में पानक ( गुलाब ) को देकर सब पापों से छूट कर विष्णु की सायुज्य- ह 
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| ( सक्ति को पाता हे ॥ ४६ ॥ व वैशाख महीने में सायंकाल में ब्राह्मण के लिये फल समेत यानी खर्बृजा समेत श बेत को देवे तो उससे पितरों को अम्रृतपान होता 
१४ |¢ 


| इसम सन्देह नहीं है ॥ ५०॥ व वैशाख महान म ग्राम क उत्तम कला सनत जा राबत दता हे उसके निश्चय कर सब पाप छूट जाते हैं ॥ ५१॥ और जो 
| | पुरुष चेत्र की अमावस में शर्बत से भरा हुआ घट देता है उसने सौ गयाश्राद किया इसमें सन्देह नहीं है ॥ ५२ ॥ और जो मनुष्य चैत्र की अमावस तिथि 
3 | कस्तूरी, कपूर समंत व बेला तथा खस समेत शबत से पूणे घट को पितराको उद्देश करके देता हे वह छानबे श्राडों का दायक होता हे ॥५३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 


पापावानसुक्षा विष्णाः सायुज्य माप्बुयात्‌॥ ४९॥ सफल पानक मेषमासे सायं हिजातये॥ दद्यात्तेन [पदणा तु 
सुधापान न संशयः ॥ ५०॥ वशाखे पानक चूतसुपकफलर्सयुतम्‌॥ तस्य सर्वाणि पापानि विनाशं यान्ति नीरच 
तम्‌ ॥५9॥ या दयाच॑त्रदश तु कुम्भ पूणे तु पानकः ॥ गयाश्राङशातं तेन कृतमेव न संशयः ॥ ५२॥ कस्तूरी 
कपुरापत माझकाशारसंयुतम्‌ ॥ कलश पानक पूण चवदश तु मानवः ॥ दद्यात्पितन्ससुहिश्य स पणणुवतिटो 
भवत ॥२२॥ इत श्रास्कन्दपुराण वषणवखणएडान्तगतवशाखमासमाहालयं नारदाम्बरीपसंवादे दाननिरूपएंनास 
तृतायाऽध्यायः॥ ३॥ 3 ॥। Litt 5 3 ॥ ।. 3 ॥ क्र ॥ 

नारद उवाच ॥ तलाभ्यई दिवा स्वापं तथा वे कास्यमोजनथ्‌॥ खद्गानिद्रां गहे स्नानं निषिडस्य च भल्लणप्र॥१॥ 
वशाख वजयद्ट। हश्ुक्त नक्कमाजनम्‌ ॥ पद्मपत्र तु या छुङक वशाखं ब्रतसस्थितः ॥ २॥ स तु पापविनिर्थक्को 


वष्णवखणडान्तगतवशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरापसवादे दवादयालुमश्रावराचत भाषाबुवाद्‌ दानानरूपशनाम ठतायाऽध्यायः॥ ३ ॥ क ॥ 
दा० | [जास माधव मस नियम से फल हे विविध प्रकार । सो चोथे अध्याय में कह्या चारेत विस्तार ॥ नारदजी बोले कि तेल लगाना, दिन में शयन 
व कास्यपाओ स भाजन, खट्टा क ऊपर सोना ओर घर म नहाना व निषिछ मसुराश्राद का भाजन ॥ १ ॥ दी बार भाजन व रात्रिम भोजन इन आठ 


वस्तुआ का वशाख म वाजत कर और वेशाख म व्रत स स्थित जा पुरुष कमल के पत्ते में भोजन करता ह्‌. ॥ ॥ पापा स॒ छूटा हुआ वह विष्छुलीक 
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त्र भ्म» 


त्रण 8 


को जाता हे॥ ३॥ वैशाख महीने में दुपहर में थके हुए ब्राह्मणों के चरणों को धोवे वही ब्रत त्ता में उत्तम होता है ॥ ४ ॥ ओर मार्गे से थके व दुपहर में अपने 
| घर मं आये हुए ब्राह्मण को सुन्दर श्रासन पे बिठांकर चरण धोकर ॥ ५॥ व उन जलां को मस्तक पे धरकर सब बन्धनां से छूटकर वह गगादिक सब तीर्था म 
|| निश्चय कर नहाया हुआ होता है ॥६॥ स्नान न करनेवाला व पलाशादि पत्रों में भोजन करनेवाला पुरुष यदि वेशाख को व्यतीत करता हे तो गध का यान 


~ > 


| i 9 का प्रांत हाकर परचात्‌ खच्चर हाता ह॥ ७ ॥ पुए्टाङ्ग व रागहान और स्वस्थ भा मनुष्य वशाख भ घरम नहाकर चाण्डाल का यान का ग्राप्त हाता ह॥ ८ ॥ 
५" 5 विष्णुलोकं च गच्छति ॥३॥ वेशाखे मासि मंध्याहें श्रान्तानां तु दिजन्मनाम ॥ पादावनेजनं कुयात्तडतं सुब्रतो 
£| त्तमम॥४॥अध्वश्रान्तं हिज यस्तु मध्याहे स्वग्रंहागतम्‌॥ उपवेश्यासंने रम्ये कृत्वा पांदावनेजनम्‌ ॥ ५॥ श्रृत्वा 
2 शिरासे ताश्चापो विध्वस्ताखिलबन्धनः ॥ गङ्कादिसवतीर्थषु स्नातो भवाते निश्चितम्‌ ॥ ६॥ अस्नायी वाध्प्यप 
त्राशी वेशाखं तु नयेयदि॥ रासभीं योनिमासांच पंश्चादश्वतरों भवेत्‌॥ ७ ॥ हृढाङ्को रोगहीनश्च तथा स्वस्थोऽपि 
मानवः ॥ वशाख तु ग्रहे स्नात्वा चाणंडालीं योनिमांप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ वेशाखे मासि राजेन्द्र मेषसंस्थे दिवाकरे ॥ 
न करोति बहिःस्नानं शवानयोनिशातं त्रजत्‌ ॥ ९ ॥ अस्नात्वा चाप्यदत्त्वा च वेशाखो येन नीयते ॥ स पिशाचो 
भवन्दूनमवशाखादधा ब्रजेत्‌ ॥१०॥ यो न द्य्याजलं चान्नं वेशाखे लोममानसः॥ पापहान दुःखहान नवाप्रोति 
न संशयः॥ ११॥ नदीस्नानं तु यः कुयाहिशाखे विष्णुतत्परः॥ जन्मत्रयाजितात्पापान्छुच्यते नात्र संशयः ॥१२॥ 


षः | है राजन्द्र ! मषराश म॑ सूये [स्थत होने पर वशाख महीन में जो बाहर स्नान नहीं करता हे वह सेकड़ा कुत्ता का याने म प्रात होता ह॥ ६ ॥ बेन 
| | नहाकर व बन दान दकर जां वशाख का व्यतात करता हे वह निश्चय कर पिशाच होता है आर वेशाख ब्रत न करन स नरक का जाता हूं ॥ १० ॥ व 
वेशाख महीने में लोभ मनवाला जा पुरुष जलं व अन्न को नहीं देता हे वह पापहानि व दुःखहानि को नहीं प्राप्त होता हे इसमें सन्देह नहीं हे॥ ११॥ । | 
|| व वेशाख महीने में विष्णुपरायण जो पुरुष नदी में स्नान करता है वह तीन जन्मों में संचित पाप से मुक्त हो जाता है इसमें सन्देह नहीं है॥ १२॥ ||| १५७. | 
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१ सात गंगाओं में से किसी एक में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मा में इकट्ठा किये हुए पाप से छूट जाता है इसमें सन्देह नहीं हे ॥ १४॥ नाती तक 6 
Re !| कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नमदा व वेणी ये सात गंगा कही हैं॥ १५॥ और बिन खोदे हुए तड़ागादिकों में जो प्रातःकाल प्रैशाखस्नान करता है वह जन्म || 
र तं से लगाकर किये हुए पाप से छूट जाता है इसमें सन्देह नहीं है॥ १६॥ हे महाराज! वैशाख महीना प्राप्त होने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता हैं ||६; 


सस्॒द्रगनदास्नान कुयात्पातभंगोदय ॥ सप्तजन्माजितः पापस्तत्क्षणादव मुच्यते॥ १३ ॥ कुयाहुपांसे यः स्नान 
सतगन्ञाष्ठ भानवः॥ का[टजन्माजतातपापान्मुच्यत नात्र सशयः ॥ १४ ॥ जाह्नवी तढ़गढ़ा च कालिन्दी च 
सरस्वता ॥ कावर नमंदा वणा सप्तगङ्गाः प्रकातताः॥ १५॥ दवखातु य॒ कुयात्प्रातवशाखमञनम्‌॥ जन्मारभ्य 
कृतात्पापान्युच्यत नात्र सशयः॥ १६ ॥ वशाखे मासे संप्राप्त या वार्पीष्ववणाहनस्‌ ॥ प्रातः कुयान्महाराज महा 
पातकनाशनम्‌ ॥ 3७॥ आप गाष्पद्मात्रेषु बहिस्थेषु जलेषु च ॥ तिष्ठान्त सारतः सवा गङ्गाद्या इति निश्चयः ॥ 
शत जानन्समात्रात सवताथाधक फलम्‌ ॥ १८ ॥ क्षीरं रसाधिक क्षीरादाधेक दधि भूमिप ॥ दध्रोऽविकं घतं 
यहडूजा मासाशधकर्तथा ॥ १९॥ कात्तकादाधेको माघो माघाहेशाख उत्तमः ॥ तस्मिन्मासे कुतो धमों वडते 
बटबाजवत्‌ ॥ २०॥ आढ्या वाऽतिदारद्रा वा परतन्त्रोऽथ वा नरः॥ यहस्तु लभते तेन तहातव्यं [हिजातय॥ २१ ॥ 


| उसके महापापों का नाश होता है ॥ १७ ॥ गो के खुरम्रमाण भर भी बाहर स्थित जला म॑ गगादिक सब नदियां स्थित होती हें यह निश्चय हे ऐसा 
क| जानता हुआ मनुष्य सब तीर्था से अधिक फल को पाता हे ॥ १८-॥ हे भूमिपालक ! जैसे जलसे अधिक दूध व दूध से अधिक दही और दही से अधिक [६ 
|| | | घृत व महीनों में जेसे कार्तिक महीना श्रेष्ठ है ॥ १९ ॥ और कात्तिक से अधिक माघ व माघ से अधिक वेशाख उत्तम हे उसमें किया हुआ धमं बरगद Ee ५ 
> के बीज के समान बढ़ता है ॥ २० ॥ धनी व अतिनिधनी व पराधीन पुरुष जिस वस्तु को पावै उसको वह ब्राह्मणु के लिये देना चाहिये ॥ २१ ॥ ह 
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|| प्रातःकाल सूर्योदय में जो समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है वह उसी क्षण सात जन्मा में संचित पाप से छूट जाता है ॥ १३ ॥ व प्रातःकाल जो मनुष्य || | 
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केन्द, सूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेरफल, पत्र व जल और तक्र अनन्त फल के लिये कल्पित होता हे॥ २२ ॥ क्योंकि बह्मादिक देवता भी बिन दीहुई छ 
होता है व निधनता से पाप करता है ओर पापसे अवश्य कर नरक को जाता है इस कारण उस वैशाख 


म सुख चाहनंवाल पुरुष का दान देना चाहिये ॥ ॥ जस सब गुणा स सयुत मान्द्र सामग्री से हान शोभत नहां होता हे वसह सब महानां मं कया [6% 
हुआ धम वशाख सं हान वृथाहा हाजाता हं ॥ २५॥ जसे सब लक्षणां से सयुत भा कन्या [बन जाते पातवाली उत्तम नहा हाती हें राजन्‌ ! वंशाख से 


व 
वस्तु को कभी नहीं पाते हैं ॥ २३॥ दान से हीन निर्ध 


कन्दयूलफल शाक लवण गुडमंव च ॥ काल पत्र जल तक्रमानन्त्यायोपकल्पते ॥ २२॥ नादत्तं लभते कापि ब्रह्मा 
चीखदराराप॥ २३॥ दानन हाना भर्वदाकंशच्नों ।नष्किश्बनलाच करोति पापम्‌ ॥ पापादवश्यं नरक प्रयाति 
दातव्यमस्मात्सुखामच्छता तदा॥ २४ ॥ यथा ग्रह सवणुणोपपन्नं परिच्वदहीनमशोमन तथा॥ मासेषु धमः सकले 
"वनुष्ठता वशाखहानस्तु थव यात ॥ २५॥ यथव कन्या सकलश्च लक्षणेयुक्काईपे जीवत्पतितक्षणा न हि॥ 
केया साङ्गा सकता5प राजन्वशाखहान[ तु रथेव ता विदुः ॥ २६॥ दयाविहीनास्तु यथा गुणा हथा वेशाख 
पमण [वना तथा क्रिया: ॥ शाक तु यहल्लवणन हीनं न रोचते सव एणोपपन्नम्‌ ॥ २७ ॥ वेशाखहीन तु तथेव 
एरय न साइसरर्थ न फलातिहतुः॥ यहन्न भूषासाहिताऽपि शोभते वस्नेण हीना ललना सुरूपा ॥ क्रियाकलापः 
उङुताशप भन भासत तन्मइमासहीनम्‌॥ २८॥ तस्मात्सरवप्रयत्लेन येन केनाऽपि जन्तुना ॥ धमो पेशाखमासे 


शाखहीन पुणय साधु a नहीं होता है और फल मिलने का कारण नहीं होता हे व पुरुषों से भर्ीभांति किया हुआ भी कमंकाएड उस 
शाखः महीने से हीन शोमित नहीं होता है ॥ २८ ॥ उस कारण सब यत्न से वैशाख महीने में जिस किसी भी मनुष्य को धर्म करना चाहिये यह 
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र हान अरासमत सम भा उस कम को वहान इथा कहते हं ॥ २६ ॥ जैसे दया से हीन राण ब्रथा होते हैं वैसेही वेशाखधर्म से रहित कर्म वृथा होते हैं व | | 
सं समरत शुणास सडुत नमक क विना शाक नह रुचता हे ॥ २७ ॥ ओर जैसे वस्त्रहीन स्वरूपवती स्री भूषणों समेत भी नहीं शोभित होती हे वैसेही | 
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क नशचयहृ॥ २९॥ सूयनारायण के मेषराशि म॑ स्थित होनेपर विष्णुजी को उद्देश करके प्रातःकाल नहाकर विष्णुको पूजन करं नहा ता नरक का जाता है ॥ ३० ॥ 4 
प )| कासनाओ म आसक्त व जितेन्द्रिय कोई महीरथ नामक राजा वैशाखस्नान के योग से आपही वैकुएंठ को गया हे ॥ ११ ॥ विष्णुदेवतावाला वेशाख महीना (४ 
"| सफल हांताह आर ताथयात्रा, तप, यज्ञ, दान व हामफल से अधिक होताहे ॥ ३२ ॥ प्राथना का मंत्र | हे मधुसूदन, देवेश ! वेशाख में मेपराशे म॑ सूयेनारायगा >) 
£| स्थित होनेपर प्रातःस्नान करूंगा निर्विन्च कीजिये ॥ ३३ ॥ अधघ्ये के मंत्र ॥ हे मधुसूदन ! वेशाख में सूर्यनारायण के मेपराशी में स्थित द्वोनेपर प्रातःस्नान | ह 


तु कतव्य होत नरचयः ॥ २६॥ सघुसूदनश्ाहश्य मषसस्थ दिवाकर ॥ प्रातः स्तालाप्चयाहष्एुमन्यथा नरक 
ब्रजेत्‌ ॥ ३०॥ कारचन्महारथा राजा कामासक्रा जतान्ट्रयः ॥ वशाखस्नानयांगन वकुणठ गतवान्स्वयम ॥३१॥ 
वंशाः सफला मासा मछसूदनदवतः ॥ तीथयात्रातपायज्ञदानहामफरलापकः ॥ ३२ ॥ प्रार्थनामन्त्रः ॥ मधुसूदन 
दवरा वशाख सपग रवा ॥ प्रातः स्नान कारष्याम नावन कुछ माघव ॥ ३३ ॥ अध्यमन्त्राः ॥ वशाखे मपग 
साना प्रातःस्नानपरायण' ॥ अध्य तऽह अदास्याम शहाण मछुसूदन ॥ ३४ ॥ गङ्गायाः सारतः सवास्तीथान 
चहदारच य॥ प्रणूह्णात मया दत्तमध्य सम्यक्यसादथ॥ ३४ ॥ ऋषसः पापना शास्ता त्व यमः समदशनः ॥ 
ग्रहाणाध्य मया दत्त यथाङफलदा भव ॥ २६ ॥ हात चाघ्य समप्याथ पश्चात्स्तान समाचरत वाससी परि 
धायाथ कृत्वा कमाण संवराः ॥ ३७ ॥ मधघुसूदनमभ्यच्य प्रसूनमाववाङ्क्वः ॥ श्रुत्वा विष्णुकथा दिव्यास 
5|| में परायण में तुमको श्रव्ये देता हूं ग्रहण ३४ ॥ गंगादिक सब नदियां और तीथ व जो कुएड हँ वे मुझसे दिया हुआ त्रध्ये ग्रहण करो व भलीभांति 


८ | प्रसन्न होवो ॥ ३५ ॥ श्रेष्ठ व पापियों को देनेवाले तुम यमराज समदर्शी हो मुझसे दिया हुआ अध्य ग्रहण करो व यथोक्त फलदायक होवो ॥ ३६ ॥ 
> 
| प्रकार अध्य को समपण करके पश्चात्‌ स्नान करे इसके उपरान्त वस्त्रां को पहन कर सब कर्मो को करके ॥ ३७॥ वेशाख में उपजे हुए पुष्पां से विष्णुजी को पूज 
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| कभी प्रृथ्वी में स्वग तथा रसातल म॑ क्काशित नहीं होता हे और कभी गभ में नहीं पेदा होता हं न फेर दूध का पानवाला हाता हैं ॥ ४० ॥ त्रारवशाख म ६ | 
2॥ जो कांस्यभोजी होता हे ओर जो उत्तम कथाओं को नहों सुनता हे तथा जो न नहाता हे न दाता हाता हे वह नरका का जाता हृ ॥ ४१॥ हज़ारा बह्महत्था | & 
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वन्मासप्रशंसिनीम्‌ ॥ ३८ ॥ कोटिजन्माजितात्पापान्यक्को मोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ ३६॥ न जातु खियते भूमी न स्व 
न रसातले ॥ न गर्भे जायते कापि न भूयः स्तनपो भवेत ॥ ४०॥ वेशाखे कास्यमोजी यस्तथा चाशतसत्तथः ॥ 
न स्नातो नापि दाता च नरकानेव गच्छति ॥ ४१ ॥ त्रह्महत्यासहखस्य पापं शाम्येत्कर्थचन ॥ वेशाखे येन 
न स्नातं तत्पाप नंव गच्छाते ॥ ४२ ॥ स्वाधीनन स्वक्रायेन जले खातन्न्यवातान ॥ स्वाधानाजक्षयाचाच 
हरिरित्यक्षरहयम ॥ ४३ ॥ न कुयायादे वैशाखे प्रातःस्नानं नराषमः ॥ जीवन्नेव स पञ्चत्वमागता नात्र 
संशयः॥ ४४॥ येन केनाप्युपायेन माधवे मधुसूदनम ॥ नाचेयेथादे मूढात्मा शीकर यानेमाप्युयातू ॥ ४५ ॥ ` 
यो$्चयेत्ततसीपरत्नेवेशाखे मछुसूदनम ॥ चपा भूत्वा सार्वमोमः कोटिजन्मसु भागवान्‌ ॥ परचात्काटऊुलइकी। 
वेष्णाः सायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ ४६ ॥ विविधेभक्किमार्गेश्च विष्णु सेवेत या त्रत; ॥ सयुण [नदण वाऊ प नत्य 


‘> 


। क तो बह जाताहा मरा हे इसमें सन्देह नहीं हं ॥ ४४ ॥ वेशाख में जिस किसी भी उपाय से यदि सूढ़चित्त पुरुष विष्णु का नहा इजता ह ता बह शकर का यान 
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9 9 कर इस मास की प्रशंसा करनेवाली विष्णुजी की दिव्य कथा की सुनकर॥ ३८॥ कोटि जन्मा में इकट्ठा किये हुए पांप से छूट कर माक्ष को पाता हे ॥ ३६ ॥ और ह 


i | का पाप किसा प्रकार शान्त हा जाता हि परन्तु जिसने वेशाख में स्नान नहीं किया ह वह पाप नह जाता ह्‌ ॥ ४२ ॥ स्वाधानवता जल म अपन अधान भर * 


| शु | अपने शरीर से ओर अपने अधीन जिह्वासे हरि ऐसे दो अक्षरों का उच्चारण करना चाहिये ॥ ४३ ॥ यादे वशाख महान म अधम मनुष्य श्रात/स्ताव चहा करता ह ह. 


| ठे को प्राप्त होता हे॥ ४५॥ व वंशाख म॑ जा पुरुष ठुलसीदलां से विष्णुजी को पूजता हे वह करोड़ जन्मा मे चक्रवर्ती राजा होकर सुखा हाता हैँ पश्‍चात करोड़ | + ह 
|| चुश्तियों से संयुत वह विष्णु की सायुज्यसुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ और अनेक भांति के मक्तिमार्गों से जो ब्रतों से विष्णुजी को सेवता हे व श्रनन्य ७७ 


ee ia 
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२० नारदास्बरीषसंवादे देत्रीवयालुभिश्रविरचिते भाषानुत्रादे वैशाखधतप्रशँसनेनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ® ॥ ७ 


उस 


घ्यायदनन्यधाः ॥ ४७ ॥ हाते श्रास्कन्दपुराणु वष्णवखएण्डान्तगतवेशाखमासमाहात्म्ये नारदास्वरीपसंवादे 
वशाखधमप्रशंसननाम चढुथाऽध्यायः॥ ४॥ 3 ॥ % ॥ 3 | % 
अम्बराष उवाच ॥ वशाख' सवथमभ्यस्तपाधमभ्य एव च ॥ स कथ सवमासभ्या दानम्योऽप्याविकोऽमव 
त्‌ ॥ ३॥ नारद उवाच तहश्याम महाप्राज्ञ श णु चकृमना मव॥ कल्पान्त दवराइष्एुः शषशाया सहाप्रश्चुः॥ २॥ 
काक्षस्थलोकसङ्घाऽयं स शाते प्रलयाणवे ॥ अनेको ह्येकतां प्राप्य भूतिभियोंगमायया॥ ३॥ ।नमपस्यावत्तान 
तु श्ातानवा।धतस्ततः ॥ कुक्षस्थजावसङ्घाना रक्षा चक दयानाधः ॥ ४॥ तत्तत्कमफलप्राप्ठये सष्टि खं मनो 
दघ ॥ तस्य नामरभूत्यदा सवण सुवनाश्रयम्र ॥ ५ ॥ ब्रह्माणं जनयामास वराज पुद्पाह्यप्त्‌ ॥ तास्मिन्सघज 
भगवान्सुवनान चतुदरा ॥ ६॥ [मन्नकमाशयान्प्राणसङ्घाश्च विविधान्वदून्‌ ॥ त्रिएुणान्प्र्ातं लोके मयादा 


hn 


| ह।कर अलयसएझद्र म शयन करत ह ॥ ३॥ तदनन्तर निद्रा क श्रन्त में श्रुतियों से बोध कराये हुए उन दयानाब वष्ण॒जान कुक्ष मं स्थित जावगणा का रक्षा 
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बुद जो सगुण व निगुण को ध्यान करता है वह विणा की सायुञ्यमुक्कि को पाता हैँ ॥ ४७ ॥ इति श्रीस्क दृपुराणे व्रेष्णुवख एंडान्तर्गतवैशाखमासमाहा त्म्ये | | 


दो० । जिमि माधव में नियम से विष्णु सुभग फल देत । सो पंचम अध्याय में कथा प्रमोद निकेत ॥ अम्बरीपजी बोले कि सब धर्मों से व तपोधमा से और | | 
दानोंसे वह वैशाख केसे सब महीनां से अधिक हुआ है ॥ १॥ नादरजी बोले कि हे महाप्राज्ञ ! उसको मैं कइता हूं सुनिये और सावधान मन होवो कि कल्पान्त | 


म शाषशाया जा दवराज महाप्रभु वष्णुजी हँ ॥ २ ॥ कुक्ष म स्थित लाकसमूहवाल वहा य आ्रनक विष्णाजा एश्त्रया सं यांगमाया करक एकता का प्राक्त ; ५ 


T र या ॥ ४ ॥ आर रस उसकमेक फल के मिलन के लये सृष्ट का रचने के लिये मन किया व उनकी नाभि से जगदाश्रय सोने का कमल हुआ ॥ ४ ॥ | | 
आर उन्हा न पुरष नामक वराज ब्राको उत्पन्न किया व उसमं विष्णाजी ने चादह लाका को रचा ॥ ६ ॥ ओर भिन्न क्से व आशयबाल अनक भातक €ः | 
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श्वाविपास्तथा ॥ ७ ॥ बर्णाश्रमंविमागांश्च धर्मेलप्ति च सोऽकरोत्‌ ॥ वेदेश्वंत॒मिस्तन्त्रेश्व सहितान्स्थतिमि | 
स्तथा ॥ ८॥ पुराणार तिहासरच स्वाज्ञारूपमहशवरः॥ ऋपान्प्रवतकाश्चकं षम्य महाग्रसुः ॥ ` ॥ तः जवातत | 5| 
धर्मास्त वणांश्रमविमागजाः ॥ प्रजाः व्रद्वायिरं सवाः स्वोचितान्विष्णुतोषदान्‌ ॥ १०॥ तास्तु प्रवतमानास्त स्वा || 
शरमान्द्रऽमीश्वरः ॥ हृदिस्थोऽप्यव्ययः साक्षाहिमीषार्थं परीक्षया ॥ ११॥ अबूनान्कुशलान्यत्र धमान्कुवान्त | 
वे प्रजाः ॥ स कालः को भवेदिद्ञानिति संचिन्तयत्प्रथुः ॥१२॥वषाकालो मया खृ्टः सादन्त्यस्ता इमाः प्रजाः ॥ | 

| 


| 
fo र ३. ७७ द ~ ९० ७७ ७ आफ ७_ च, | | क] हे 
स्क० पु० | बहुतं से त्रिगुंणों को व संसार में मयोदा व स्वासियो को रंचा॥ ७॥ ओर उन्होंने वंणे व श्राश्रंमों के विभांगों व धमरचना को किया ओर चारों वेदों व॑ ततरो | | बैन मा? 
२१ | र) ओर स्मृतियों समेत ॥ ८ ॥ अपनी श्राज्ञारूप पुराणों व इतिहासा से महाप्रसु महेश्वरंजी ने धर्मे की रक्षा के लिये ऋषियों को प्रवर्तक किया ॥ & ॥ व 8 आ० ५ 
|] उनसे प्रवतित धर्म वणे व आश्रम के विभाग से उत्पन्न सब प्रजालोगो ने. विष्णु को प्रसंन्नतादायक अपने योग्य धर्मा में श्रद्धा किया .॥ १० ॥ और अंधि- 
| 5 कता से वतमान उन अपने आंश्रमीं को देखने के लिये व परीक्षा से डरवाने.के लिये अविकारी भी साक्षात-विष्णुजी हृदय म॑ स्थित हुए ॥ ११॥ व उन विहान || 


क्ल न्न 
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तत्रानूनान्न कुवान्त घमान्प्कायुपटताः ॥ १३॥ तान्दृष्रा कोप एवं स्यात्तेषु छ्न म भवत्‌ ॥ मयाक्षता न |® । 
सादन्ठु तस्मात्तानवलाकये ॥ १४॥ शर्याप तथा प[तः कषणान्नेव जायते ॥ कचित्पकफलासक्ता* काचद्राष्टा भर 
दिताः॥ १५॥ काचच्दतादताश्चव तान्हा रीष एवं में ॥ वेगुएयं पश्यतश्चव न स ताषाडनजायत ॥ ३६॥ 


[oe | 


प्रभु ने यह विचार किया कि वह कोन संमय हैं कि जिसम पजालोग उत्तम धर्मा को करें ॥१२॥ क्योंकि मन जो वपाससय बनाया ह उसन काचड़ आद i 
विकल ये प्रजांलोगे उत्तम धमा को नहीं करंगे ॥ १३ ॥ श्रार उनको देखकर कोपही होगा व उन मं मेरी प्रसच्चता न हांगा [जसस सुभास दखहुए वे प्रजा : 
#55 लोग क्वेशितःन होवै उस कारण में उनको देखता हूं ॥ १४॥ ओर शरदऋतु में भी कृषिके कर्म से पूर्णता नहीं होती हें कोई पके हुए फलाम आसक्त हूँ व कोई प [os 


वृष्टियों "से विकल होते हें ॥ १५॥ व कोई शीतंस विकल है उनको देखकर मुझको रोषही होगा क्योंकि वियुणता देखते हुए खक सचता नहा हाता ह ॥ १६ 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. [५९0०७ | 
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| ओर हेमन्तऋतु आनेपर प्रातःकाल प्रजालोग उठना नहीं चाहते हैं और प्रातःकाल सूर्योदय होने पर उठे हुए न देखकर मुझको क्रोध होता है ॥ १७॥ 
|| शौर शिशिर में भी प्रातःकाल ये प्रजालोग विकल होते हैं और सदैव पके हुये फलों के ग्रहण करने में अशक्त होते हैं ॥ १८॥ फिर प्रातःकाल नहाने के लिये | 
|| वे शीत से दुःखित होते हैं इससे उनके कर्म का लोप होगा किसी प्रकार पूरणी न होगा ॥ १६ ॥ क्योंकि यह विष्णुदर्शन का समय नहीं है | 
{| विकल विष्णुजी ने वसन्त का समय सब विपत्तियों को दूर करनेवाला माना ॥ २० ॥ कि स्नान, दान, यज्ञ, कर्म व सुख और अनेक भांति के धर्म करने 5 


NP हता f~ Lea aS 


उत्थापनं तु नेच्चन्ति प्रातहेमन्त आगते ॥ कोपो मेऽचुत्थितान्दा प्रातः सूयोदये सति ॥ १७॥ शिशिरेपि तथे 
वार्ताः प्रातःकाल इमाः प्रजाः ॥ तथा पकफलादानाशक्का ्निशमञ्जसा॥ १८ ॥ एनः शीतादिताः प्रातःस्नानार्थ 
मिति चिन्तिताः ॥ तेषां तु कमलोपः स्यान्नेव पूर्तिः कथंचन ॥ १९ ॥ प्रेक्षायाः समयो नाऽयमिति चिन्ताऽऽकुलो 
विभुः ॥ वसन्तसमयं मेने सर्वापत्तिनिवारकम्‌॥ २०॥ स्नाने दाने तथा यागे क्रियायां भोग एव च ॥ नानाधर्म 


विधाने च द्यनुकूलस्त्वयं ह्यतुः ॥ २१॥ अप्रयासेन लभ्यानि द्रव्याणयसुश॒तां श्वम्‌ ॥ येन केनापि द्रव्येण तुष्टि. 
स्तवुभ्रतां भवेत्‌॥२२॥विष्णोराधारभूतानां तहव्यं पमेसाधनम्‌॥ वसन्ते सकलं द्रव्य प्राणिनां दु सुखावहम॥२२॥ 


दानयोग्यं धर्मयोग्यं भोगयोग्यं तु सर्वशः ॥ निर्धनानां तु पङ्ग्वादिविकलानां महात्मनाम्‌ ॥ २४ ॥ द्रव्याणि 
च सुलभ्यानि जलादीनि न संशयः ॥ द्रव्येरतेः स्वात्महितं धमे कुवन्ति मात्यियाः ॥ २५ ॥ पत्रैः पुष्पेः फलेरन्यैः 


| में यह ऋत॒ अतुकूल है ॥ २१॥ क्योंकि इसमें प्राणियों को बिन परिश्रम वस्तुं मिलने योग्य हैं व जिस किसी भी वस्तु से शरीरधारियों की प्रसन्नता होती र 
| है॥ २२॥ ओर विष्णु के आधारभूत प्राणियों की वह द्रव्य धर्मसाधन है व वसन्त में सब द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होती हे ॥ २१॥ और निर्धनी व || 
€ | पंगु आदिक विकल तथा महात्मा पुरुषों के दानयोग्य, धर्मयोग्य व भोग" के योग्य हे ॥ २४॥ और जलादिक द्रव्य सुलभ हैं मेरे प्रिय प्रजालोग इन | 
||? Re द्वव्यों से अपनी श्रात्मा को हितकारक धर्म करते हैं ॥ २५॥ पत्र, पुष्प, फल व अन्य शाको तथा प्रियवचनों से ओर माला ताम्वूल व चन्दनादिकों से | 
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हँ | तथा पादप्रक्षालनादिकों से ॥ २६ ॥ व प्रणामादिको से में उनको वरदायकहूं यह कहते हुए भगवान्‌ विष्णाजीने विचारकर लक्ष्मीसमेत गमन किया ॥ २७॥ 6 | 
lee र प्रफुल्लित पुष्पांवाले वना को सब ओर से देखते हुए ओर मत्त भ्रमरा व पक्षियों से सेवित तथा हट, पुटजनां से आकीणे ॥ ५८ ॥ ओर बडे मोलवाले आश्रमों यर 


NN LPI 


६5|| तथा वनों व ग्रामो के निवासीलोगों के आंगन इत्यादिक मनोहर हैं व बगीचे ओर स्थल सुन्दर हें ॥ २६ ॥ देवताओं व मुनीश्वरों समेत सिद्ध, चारण, गन्धव, | ४ 
ह किन्नर, नाग व राक्षसा स र्ठात केये जाते हुए विष्णाजी लक्ष्मा का दिखाते हए वणाश्रमानवासीलोगां क गहा को गय त्रार मान से लगाकर ककराशे क श्रन्त || 


NN A 


शार्कश्चापि प्रियोक्तिमिः॥ खक्ताम्बूलश्चन्दनायेः पादम्रक्षालनादिमिः ॥ २६ ॥ प्रश्रयाथेरहो तेषां वरदोऽहमिती 
. रयन्‌ ॥ सांचन्त्य भगवा।न्वष्णुः प्रतस्थ रमया सह ॥ २७॥ वनानि सवत पश्यान्वकसत्कुसुमानं च॥ हृष्टपुष्ठज़ना 
कोण मत्ताताहेजसेवितम्‌ ॥ २८॥ आश्रमाणा महाहाणां वनग्रामनिवासिनाम ॥ प्राङ्गणादीनि रम्याणि छानानि 
स्थलान च ॥ २६ ॥ रमाय दशयान्वष्णुः सह देवेमुनीश्‍वरेः ॥ सिडचारणगन्धर्बकिन्नरोरगराक्षसेः ॥ ३० ॥ 
स्तूयमाना5भ्यगाइहान्वणाश्रमांनवासिनास्‌ ॥ मीनादिककंटान्तं वे स तिष्ठत्रमया सुरेः ॥ ३१ ॥ साडे प्रतीक्ष्य 
पुरुषान्कताहृतसपर्यया ॥ तत्र धमवतां पुंसां ददातीष्टान्मनोरथान्‌ ॥ ३१॥ मत्तान्न सहते पुंसो हरत्यायुर्घनादि |5| 
कम्‌ ॥ याद्‌ कुवान्त वशाख सपया परमात्मनः ॥ ३३॥ तत्रापि चलमूतीना साइना यत्र व वियः ॥ मासंष्वन्यघु - | 
यज्ञात कमलप साहष्याते ॥ ३४॥ यथा देशागतं भूपं दृष्टा जानपदाः प्रजाः ॥ यादि तं चोपतिष्ठन्ति प्रश्रयाथे |` 


तक लक्ष्मी .समेत-टिके हुए वे विष्णुजी देवताओं ॥३०।३१॥ समेत पुरुषों को रचित व न की हुईं पूजा से देखकर उसमें धमवान्‌ पुरुषां को प्रिय अभिलाषा को ह | 


देते हैं ॥ ३२॥ मत्त पुरुषा को विष्णुजी नहीं सहते हें बरन आयु व धनादिक को हरते हैं यदि वैशाख में मनुष्य विष्णु का पूजन करते हैं ॥ ३३॥ व उसमें भी REP SO 
|| चलमूतिवाले साधुवों का जो पूजन करते हैं तो शरन्य महीनों में जो कमे लोप हुआ है उसको विष्णुजी सहते हैं ॥ ३४॥ जैसे देश में आये हुए राजा को देखकर || ३३ | 
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५ नेश्चयकर श्रधिक प्रिय देते हैं ॥ २६ ॥ व उस समय पूजा न करनेवाले प्रजाग्रा का राजा दणड करता ह वेसेही माधव क ्रागमवाल वशाख म॑ गव्यु शुजी 
"| पूजन करत हुए अपने पुरुषा को प्रिय मनारथ दते हैं ब न करनेवाले पुरुषा का धनादिक हर लत हैं ॥ २७ | ३८ ॥ देवदेव शाङ्गधारी घरमरक्षक सहाविप्ाज 


मेहाईणेः॥ ३५ ॥ तदा करादिकं न्यूनं पूर्णं जानाति पार्थिवः॥ पुनरप्यधिक चेष्टं टो दास्यात निश्चित ॥३८॥ 
तदा त्वककतएजानां दण्ड तेषां करोति च ॥ तथा विष्णः स्वकीयाना वेशाखे माघवागमे ॥ ३७ ॥ सपर्या कुर्वतां 
पुंसां ददातीछ्ान्मनोरयान्‌ ॥ अकुबतां तथा एसां घनादीने हरत्यलघर ॥ ३८॥ घमगाप्हमहाविष्णादबदंवर्य 
शाङ्किणः ॥ परीक्षाकाल एवाऽयं तस्मान्मास्तोत्तमा ह्ययम्‌ ॥ ३६ ॥ हात श्रार्कन्द्पुराणं वष्सवखणडान्दगतवशा 
खमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसंवादे वेशाखश्रेष्ठ्वानरूपणंनाम पञ्चमोऽव्यायः॥ ४॥ ॐ ॥ % ॥ 

नारद्‌ उवाच ॥ वेशाखेऽध्वगतप्ठानां तषाताना महीपते ॥ जलदानमकुवाणास्तयग्यानमवाप्डुयात्त ॥ १ ॥ 
अन्रवोदाहरन्तीममितिहास पुरातनप्त ॥ विप्रस्य ग्रहगांधायाः संवादं परमाइतस्‌॥ २॥ एरा चक्ष्वाकुर्वशेऽभ्ूद्ध्माग 


(47 


वीद्यालुमिश्रविरचिते साषानुवाद शाखश्रए्ठत्वांनरूपणनास पञ्चरसाऽव्यायः॥ २ ॥ छै 
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सन्तप्त व प्यास स॑ विकल मनुष्या को जलदान'न करनंवाला पुरुष पशु पक्षा का यान का प्राप्त हाता ह॥ १॥ इसी विषय सं आहार व छिपकली का बहुत 
= 
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देशनिवासी प्रजालोग यदि प्रणामादिक महाधूजनां से उसके समीप जाते हैं ॥ ३५ ॥ तो न्यून भी कर आदिको राजा पूर्ण जानता हे आर फिर प्रसन हाक / ४ 


£| का यही परीक्षा समय हे उस कारण यह वैशाख महीनों में उत्तम है ॥ ३६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखणडान्तगतवैशाखमासमाहात्म्य नारदास्वरावलवाद | ; 


| & ॥ ®. ७ 5. Fa 
दो० माधव धर्म दिये यथा भई छिपकली सुक्त । सोइ छठे अध्याय में चरित अहे शुभ उक्त ॥ नारद जी बोले कि हे महीपते ! वेशाख में मागमे जानेवाल्ल 


अदभुत संवाद प्राचीन इतिहास विदान्‌ लोग कहते हं॥ २॥ कि पुरातन समय इक्ष्वाकुवंश में हेमाङ्ग ऐसा राजा हुआ है वह ब्रह्मण्य सुन्दरभाषी, जितशाचु जै ) 
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रकन्पु० हि | च जितेन्द्रिय था ॥ ३॥ जितने पृथ्वी के किनके व जितने जल के बिन्दु हैं ओर आकाश में जितने नक्षत्र हैं उतनी गोवोंको उसने दिया ॥ ४ ॥ व क JERE 
| (५ ~ ~ ~ ण्‌ दिको > ER व्र ज्र ये उ ~ ~ न h 
२५ टू किये हुए यज्ञ के कुशों से उत्तम प्रथ्वी कुशवती होगई और गो, भूमि, तिल व सुवर्णादिकों से बहुत से ब्राह्मण प्रसन्न कराये गये ॥ ५॥ उससे न दिये हुए दान | > दी 
्कि ~ ~ 
ह्‌ 


ऐसा सुना गया है व हे नरप ! उसने सुखले मिलने योग्य की बुंडि से केवल जल नहीं दिया ॥ ६ ॥ ब्रह्मा के पुत्र महात्मा वशिष्ठजी ने यह बोध कराया | 
Ne ha 


~ © ~ व ~ > त्र ~ A ज ! 
न मूल्य के जो संब कहीं मिल सक्ता है उसको देनेवाला किस फल को पाता है ॥ ७॥ उसने दुबुद्धि से व हेतुवादो से ब्राह्मण के लिये जल नहीं दिया ||: 6 


&7३__"२ ८ 


. इति भूमिपः ॥ ब्रह्मण्यश्च वदान्यश्च ।जतामत्रो जितेन्द्रियः ॥ ३ ॥ यावत्या श्रामकाणका यावन्तो जज्ञ 
बिन्दवः ॥ याउन्त्युट्टानं गगन तावतारिददात्स गाः ॥ ४॥ यन यज्ञदभश्च मवा हष्सिती शभा ॥ गावातला 
णयायस्ताषिता बहदवाहेजाः ॥ ५॥ तेनादतान दानान न न विचन्त इत श्रत ॥ तनादत्त जल चक एुखलभ्याधृया 
नप ॥६॥ वाधितो ब्रह्मपुत्रेण दाशछन महात्मना ॥ असल्य सवतो लभ्य तद्दाती कि फल लभत ॥ ७ दुबळ्या 
हेठुवादेश्च न जलं दत्तवान्डिजे ॥ अलभ्यदान पण्यं स्यादिति वाक्यं सुयुक्तिमत्‌ ॥८॥ स आनच (ईजान्व्य 
ङ्कान्दारद्रान्टात्तकाशातान्‌ ॥ नाचयच्छात्रियान्वप्रास्तत्त्वज्ञान्त्रह्मवाद्नः ॥ ५ ॥ मख्यातान्ट्जायध्यान्त सव 

| । | लोका महाहणाः ॥ अनाथानामावियाना व्यङ्गानां च हिजन्मनाम ॥ १० ॥ दारिद्राणा गातिः का वा तस्मात्त मं दया 

॥७| . स्पदम ॥ इति हृर्धीरपात्रेष दत्तवान्किमपि स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ तेन दोषेण महता चातकत्वं त्रिजन्मसु॥ एकजन्मनि || 

| " | क्योंकि न मिलने योग्य पदार्थ के दान में पुण्य है यह वाक्य उत्तम युक्तिवाला है ॥ ८॥ उसने श्रङ्गहीन, निधनी व जीविकासे दुबल ब्राह्मणोंका पूजन किया और | ह | 


55 | तत्वज्ञानी व ब्रह्मवादी वेदपात्र ब्राह्मणोंको नहीं पूजा ॥ & ॥ बड़े योग्य सब मनुष्य प्रातिड पुरुषों को पूजते हैं ओर अनाथ, विद्याहीन व क्ङ्गहीन तथा निनी | | |. 
| | ब्राह्मणों की कोन गाति'ह इस कारण वे लाग मरी दया के स्थान हूँ इस प्रकार उस दुबुद्धि ने अपात्र में कुछ भी चन श्रापहा दिया ॥ १०।११॥ उस बड़ सारी |. | २ 


अ 
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| 2 र राजाके घर में यह राजा छिपकली हुआ ॥ १३॥ ओर घर के हार के भीतर ऊपर के स्थान म वतेमान कीटों को खाती हई वह वर्तमान हुईं ओर वह दुष्ट 
¢ ||| चित्त राजा सत्तासी वर्षतक वहां स्थित रहा ॥ १४॥ किसी समय मिथिलेश के घर म॑ श्रुतदेव एंस श्रुतिज्ञाता श्रष्ट ऋषि दुपहर के समय में आगये ॥ १५॥ 
५ | उनको देखकर यकायक उठकर उत्पन्न हवाले राजा ने मधुपकीदिकों से पूजकर उनके चरणा का प्रक्षालन ॥ १६॥ जल मस्तक से शीघ्र धारण किया और 


गध्रल श्‍वा$भवत्सप्तजन्मसु ॥ १२॥ पश्चान्दपण्हे जातो भ्रपोऽय गृहगोधिका ॥ शतकात्यार्यश्पस्य [माथ 
लाधिपतेनेप ॥ १३॥ गहहारप्रतोल्या चवतत काटकाशना ॥ सताशातउ वपु [स्थत तन हुरात्सना ॥ १४७ ॥ 
विदेहाधिपतेगेहे कदाचिरृषिसत्तमः ॥ श्रतदेव इति ख्यातः श्राता मध्यांह आगतः ॥ १५॥ तं दृष्टा सहसो 
त्थाय जातहषा नराघेपः ॥ मधपकादामिः पूज्य तस्य पादावनजनीः ॥ १६ ॥ अपा मुत्रा वहान्क्षप्र तदी 
त्सक्करच बिन्ढुसिः ॥ देवोपदिछकालेन प्रोक्षिता गहगाघेका॥ १७॥ सद्या जातस्थातरश्त्घतकमादिदःखिता ॥ 
त्राहन्राहात चक्रांश ब्राह्मण शहमागतम्‌ ॥ १८ ॥ [तर्यग्जन्तुरव शुत्रा ब्राह्मणा विर्मताऽतदत्‌ ॥ कुत 
क्राशासगाध ल्व दशय कन कमणा ॥ १९ ॥ त्व दवः पुरुषः काश्चन्दपा वाऽथ [हजाऽथं वा ॥ कर्त्व ब्रा 
महाभाग त्वामयाह ससुर ॥ २० ॥ इत्युक्क स चपः आह शतद्व सहामातंथ्‌ ॥ अहासक््वाकुकुलजां वदशा 
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[ष से तीन जन्मों में चातक व एक जन्म में गीध ओर सात जन्मों में कुत्ता हुआ ॥ १२॥ उसके बाद हे राजन्‌ ! मिथिलादेश के स्वामी श्रतकीर्ति नामक न 


ज्र 
I 
| 
i 
ba 

र 
p 


| $ 
(37.0 
हि 
| है ५३ 
EE | 
र 
| 
| 


, | उस समय दैत से बतलाये हुए समय से छिड़के हुए बिन्दुवो से छिपकली छिड़क गई ॥ १७॥ श्रौर कमादिकों के स्मरण से श्रत्यन्त दुःखित वह शीघ्रही जाति || 
3 को स्मरण करती भई व उसने घर में आये हुए ब्राह्मण से रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये ऐसा पुकारा ॥ १८॥ तियकूयोनिवाले प्राणी का शब्द सुनकर विस्मय |. 
| को प्राप्त होता हुआ ब्राह्मण बोला कि हे गोधे ! तुम क्यों चिल्लाती हो ओर किस कर्म से तुम्हारी यह दशा है ॥ १६॥ तुम कोई देवता या पुरुष हो या (४ 
ह || कोई राजा व ब्राझण हो हे महाभाग ! तुम कोन हो इस समय में तुमका उद्धार करता हूं ॥ २० ॥ ऐसा कहे हुए उस राजा ने बड़े दुडिमान्‌ श्रुतदेव से कहा कि | 
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वेदों व शास्त्रों में चतुर में इक्ष्वाकुवंश में उंसन्न हूं ॥ २१॥ जितने पृथ्वी के किंनुकें हैं व जितने जलके बिन्दु हैं और आकाश में जितने नंक्षत्र हैं मेने | 
उतनी गांवों को दिया है॥ २२॥ मेंने सब यज्ञां को किया व पूर्तकर्म कियेंगये ओर दान भी दिये गये व धमराज वेश,ख किया गेया ॥ २३॥' तथापि मेरी | 
ऊध्वगाते के विना दुदशा हुई कि तीन जन्त में मं चातक हुआ और एक जन्म में गीव हुआ॥ २४॥ र हे हिज | सांत जन्मों तक सुझको कुंचापन प्राप्त हुआ । 
आर तुम्हारे चरणाप्रक्षालनजल को छिड़कते हुए इस राजा से ॥ २५ ॥ बिन्दु दूर फेंके गये व उनसे में किसी प्रकार छिड़कागया उससे जन्म स्मरण हआ व! 


विशारदः ॥ २१॥ यावत्यो भूमिकणिका यावन्सस्तो यबिन्द्वः॥ यावन्त्युइनि गगने तावतीरददं स्म गाः ॥ २२ ॥ 
सर्वं यज्ञा मया चेष्टाः पूतान्याचरितानि मे॥ दानान्यपि च दत्तानि धर्मराजस््वदाितः॥ २३॥ तथापि दुर्गतिजांता 
मम चोध्वगांत विना ॥ त्रिवारं चातकलं मे शघ्रत्वं चकजन्मनि ॥ २० ॥ सप्षजन्मस्वलर्केलं प्राप्त एवे सया हिज॥ 
सिंचताऽनेन भूपेन त्वषः पादावनेजनीः ॥ २५॥ बिन्दवो इरसुत्किप्तास्तेः तिक्को$ई कर्थचन ॥ तेन जन्मस्मृतिर 
शूत्सवपाप्मा हतश्च में ॥ २६॥ गांधाजन्माने भाव्यानि ह्यष्टाविंशातिकानि मे॥ दृश्यन्ते देवसृष्टानि बिभ्य तेज 
न्माभश्शस्‌ ॥ २०॥ न कारणं प्रपश्याम तन्म विस्तरतो बद॥ इत्युक्कः स ऋषिः प्राह ज्ञाता विज्ञानचक्षुपा॥ २८॥ 
रर भूप प्रवक्ष्यांम तव टुयानकारणम्‌ ॥ न जलं तु त्वया दत्तं वेशाखे माधवाप्रेये॥ २५ ॥ तजलं सुलभं मत्वा 
बमल्यामात |नोश्चतम्‌ ॥ नाध्वगानां ।इजातीनां घर्मकालेऽप्यजानता॥ ३० ॥ तथा पात्रं ससुत्सृज्य ह्यपाते 


ह| मेरा सब पाप नाश होगया ॥ २६ ॥ ॥ ओरे मेरे भॉग्यरचित अट्टाईसं छिपकली के जन्म हीनेवाले देख पड़ते हैं उन जन्मों से मैं बहुत उरता हूं ॥ २७॥ और || 
8 | कारणं नहीं देखता हूं उसको झुभझको विस्तार से ऋहिये ऐसा कहे हुए उन ऋषिने विज्ञाननेत्र से जानकर कहा ॥ २८॥ के हे भूप | सुनिये में तुम्हारी |$ 

ह द्ट्यांन का कारण कहता हू कावण्णुजा क प्यार वशाख म तुमने जल नहीं दिया ॥ २६ ॥ धूप के समय में न जानते हुए तुमने मांग में चलनेवाले बाह्म॑णों | दी 
| 5 की उस जलको सुलभ मानकर अमूल्य निश्चय किया व नहीं दिया | २०॥ और पात्र को छोड़कर बिन पात्र में दिया जलती हुई अग्नि को छोड़कर भसमं | ठ i 


८9 आ टः 


न उपय 


_ CC-0.In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


में हवन नहीं किया जाता हे ॥ ३१ ॥ बहुत प्रकार से वर्णित व सुगन्ध आदि से संयुत तथा कांटों से युक्त वृक्ष का पूजन मनुष्य नहीं करते हैं ॥ ३२॥ विशेष 
¢ 2|| वृक्षों के मध्य में पीपल सेवने योग्य है क्या तुलसी को छोड़कर भटकटेया का वृक्ष पूजा जाता हे॥ ३३ ॥ पूजने की योग्यता में अनाथता कारण को नहीं 

"प्राप्त होती है जो पंगु ( लेंगड़े ) आदि मनुष्य हैं वे केवल दया के पात्र हैं ॥ २४॥ श्रुतियों व शास्त्रों में प्रवीण तप में स्थित व ज्ञान में परायण विष्णुरूप | 
h पुरुष सदेव पूजने योग्य हैं श्रन्य कभी नहीं है ॥ ३५॥ और उनम भा ज्ञाना ब्राह्मण विष्णु को सदेव प्रिय हें व हे भूपाल ! ज्ञानिर्यो के मध्य में भी विष्णुही 3 


प्रातदत्तवान्‌ ॥ ज्वलन्तमाग्नसुत्सज्य नाह सस्मान हृयत॥ ३१ ॥ बहुधा वाणतस्याऽपं सागन्व्याद्दुदस्य च॥ 
कएरकान्वतरक्षस्य न कुवांन्त समचंनम्‌ ॥ २२ ॥ ाश्टाना पादपानासश्वत्यः संग्यता गतः॥ तुळसा तु समु 
राज्य रहता एज्यत जु[कम्‌ ॥ ३३॥ अनाथत्व पूज्यताया न प्रयांजकता[मयात्‌ ॥ पङ्गवाद्या यऽप्यनाथा है 
दयापात्रा ह कवलम्‌॥ ३४॥ तपानष्ठा ज्ञानानछाः शातशाख्रावशारदाः ॥वष्णुरूपाः सदा पूज्या नंतर तु कदा 
चन ॥ ३५ ॥ तत्राप ज्ञानरनाऽत्यथ विप्रा विष्णोः सदव ह्‌ ॥ ज्ञाननामापं भूपाल विष्णुरव सदा प्रिय! ॥ 
तस्माज्ज्ञानी सदा पूज्यः पूज्यात्पूज्यतर' स्मृतः ॥ ३६॥ अवज्ञा साधुतत्ताना महाऽस्त्र च हुःखदा ॥ संवा वे महता 
पुसा पुमथाना [ह कारणम्‌ ॥ ३७॥ काटयाऽप्यन्धजातीना न पश्यान्त यथाऽयथस््‌ ॥ एव मन्दायताना तु 
सगातनाथंदा भवत्‌ ॥ ३८॥ न ह्यम्मयान ताथान न दवा साच्छलामयाः ॥ ते पुनन्त्युरुकालन दशनादव 
; सदैव प्रिय है इस कारण ज्ञाना सदव पूजने याग्य हं व पूजनाय से पूजन योग्य कहा गया हैं ॥ ३६॥ व उत्तम ्राचरणवाले पुरुषा का ्रनादर इस लोक व जै 


६ परलोक म॑ दुःखदायक है और महात्मा पुरुषों की सेवा धर्म, श्रथ, काम व मोक्ष का कारण हे॥ ३७॥ जेसे श्रन्धजातियों के करोड़ पुरुष यथार्थ नहीं |ॐ 
“ देखते हैं वेलेही हज़ारों मूर्खोकी संगति अ्रथेदायक नहीं होती हे ॥ ३८॥ जलमय तीर्थ नहीं हैं. और सत्तिका व शिलामय देवता नहीं हैं क्योंकि वे बहुत समय 
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| “| से पवित्र करते हें ओर साधु दशन से त्र करते हं ॥ ३९ ॥ साधुसेत्रन से उनसे उत्तम सिखलाये हुए पुरुष कभी क्लेशित नहीं होते हें जेसे श्रमूत 5 ९ 
४ से तृप्त पुरुष जन्म, मृत्यु व वृद्धतादिकों से विकल नहीं होते हैं ॥ ४० ॥ हे इक्षवाकुनन्दन ! तुमने जल नहीं दिया ओर साधुवों की सेवा नहीं की उससे [६ | त्र 
रः तुमको यह दुर्गति प्राप्त हुई है ॥४१॥ में वैशाख में अपने किये हुए पुण्य को तुमको शान्ति के लिये दूंगा जिससे भूत, भविष्य व वर्तमान कर्म समूह को | 
8 ठुम जीतोगे ॥ 8२ ॥ यह कह कर जलको स्पशं करके अति उत्तम पुणय दिया ॥ ४३ ॥ जब ब्राह्मण ने एक दिन में किया हुआ स्वान दिया तब उससे ||; ठ 


A क 


साधवः॥ ३९ ॥ न साधुसेवनात्कापि सीदन्ते तः सुशिक्षिताः ॥ जन्ममृत्युजराचेवी सुधया$5प्यायिता यथा॥ ४०॥ 
न जलं तु त्वया दत्तं साधवो वा न सेविताः ॥ तेन ते दुर्गतिश्चेय॑ प्राप्ता चेक्ष्वाकुनन्दन॥४१॥वेशाखे मत्कृतं पुण्यं 
लुभ्य दास्यास शान्तय॥ श्रत भव्य भवयन कमजात वजष्यासं ॥४२॥ इत्यक्लाऽप उपस्एरय ददा पुण्यसडुत्त 
मम्‌ ॥४३॥ यदा दत्तं त्राह्मणेन स्नानं चेकदिने कृतम्‌॥ तेन ध्वस्ताऽखिलाघस्तु त्यक्त्वा तां शहगोधिकाम्‌॥ ४४॥ 
दिव्य ।वमानमारृह्य ।दव्यखम्वस्रखूषणः ॥ पश्यतामेव भूतानां मेथिलस्य शहान्तरे ॥ ४५ ॥ बडाञ्जलिएटी 
भूत्वा पारक्रम्य प्रणम्य च॥ अनुज्ञातो यया राजा स्तूयमानोऽमरे दिवम्‌ ॥ ४६ ॥ तत्र छुक्त्वा महाभोगान्वषायुत 
मतोन्द्रतः ॥ स एव चक्ष्वाकुकुल काकुत्स्थाऽभून्महाप्रश्चः ॥ ४७॥ सप्तद्वीपवतापाला ब्रक्षएयः साइसमतः ॥ दन्‌ 
द्रस्य सखा विष्णोरंश एव महाप्रसु: ॥ ४८ ॥ बोधितस्तु वसिष्ठेन वैशाखोक्ान्मनोरमान्‌ ॥ अवुष्ठायाखिलान्धमा 


॥४ समस्त नष्टपातकांवाला .वह उस दिपकला जन्म को छोड़कर ॥ ४४॥ दिव्य विमान पै चढ़कर दिव्य माला, वख व भूषणों को धारण किये हुए वह प्राणियों | $. 
| ॥४ के देखते ही मैथिल के घर के श्रन्तर में ॥ ४५ ॥ हाथों को जोड़कर परिक्रमा व प्रणाम करके देवताओं से स्तुति किया हुआ वह राजा आज्ञा को लेकर स्वभ ||ह 
है (|| को चला गया ॥ ४६ ॥ वहां दश हज़ार वषे तक बड़े सुखों को भोगकर वेही निरालसी महाप्रभु इद्वाकुवंश में काकुत्स्थ नामक हुए ॥ ४७॥ साधुवों सेसंमत | | 

व्यव, | वव सात! छीपोवाली एथ्वी के पालक हुए ओर इन्द्र के मित्र व विष्णु के अंश वे महाप्रभु हुए ॥ ४८॥ वसिष्ठ से बोध कराये हुए वे वैशाख में कहे | | २६ 
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| 
| «| हए समस्त सुन्दर धमो को करके उससे सम्पूर्ण पातकों से रहित हुए ॥ ४६ ॥ व दिव्य ज्ञान को पाकर वे विष्णु की सायुज्यमुक्ति को प्राप्त हुए उस कारण | 6 
न | सब पुरुषा स किया हुआ वशाख शुभदायक हाता ह ॥ ५० ॥ आर श्रायुबल, यश व पुष्टिदायक यह महापापसमूहा का नाशक है आर पव्पाथा का कारणा | 
| हे व इससे विष्णुजी प्रसन्न होते हें ॥ ५१ ॥ चार वणेवाले व चारों श्राश्रमवाले सब्र पुरुषों को माधवागम वेशाख में महाधर्म करना चाहिये ॥ ५२॥ | 
| इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णव खणडीन्तरगतवेशाखमासमाहातम्ये नारदाम्बरापसवा वादयालुमेश्रावराचत भाषानुवाद गृहगाधिकाख्यानंनाम पष्टोऽव्याथः ॥ ६ ॥ | 


स्तन ध्वस्ताखलाऽशुभः॥ ४६ ॥ दिव्य ज्ञान समासाय विष्णः सायुज्यमाहवात ॥ वशाखः शुभदस्तस्मात्पु म्म 5 
सवरनुष्ठंतः ॥ ५० ॥ आयुयशः पुष्टदा$य महापापाचचाशनः॥ पुसथाना [नदान च व्ष; प्रीणात्यनेन तु॥५१॥ | 


५23 


3 a 


विस्तरेणेव श्रोठुं कोतूहलं हि में ॥ मह्यं श्रद्धावते विहन्कृपया विस्तराद्‌ ॥ ३॥ इति राज्ञा सुसंए्ठः श्रतदेवो महा 


दो०। यथा अन्न जल दिये बिन ब्राह्मण भयो पिशाच । सो सक्षम अध्याय में कह्यो चरित सुखराच ॥ नारदजी बाले कि धम जाननेवालों में श्रेष्ठ मेथिल | 0 
राजा वह आश्चय देखकर हाथों को जोड़कर विस्मित होकर सुख से बेठे हुए नारद से यह वचन कहा ॥ १॥ (मंथिल्लजी बोले ) कि यह महाश्राश्चये देखा | £ 
ब॒ साधुत्रों का चरित देखा गया कि जिस धम से इक्ष्वाकु का पुत्र राजा मुक्त होगया ॥ २॥ हे विष्ठन्‌! वह धस विस्तार से सुनने के लिये सुभंको कोतुक 9 | 
है सुक श्रद्धावान्‌ से कृपा करके विस्तारसे कहिये ॥ २॥ राजा से इस प्रकार सलीमांति पूछे हुए बड़े मनस्वी श्रृतदेवजीने बहुत अच्छा.बहुत अच्छा ऐसा 
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चाठुवणयनरेः संवेश्‍चतुराश्रमवसिमिः ॥ असुष्ठयो महाधर्मा वेशाखे माधवागमे ॥ ५२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे |2 
वेष्णवखणडान्त्गतवेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीपर्सवाद गरहगोपिकाख्याननाम पष्ठोऽध्यायः॥६॥ ॐ ॥ | 
_ नारद उवाच ॥ राजा तदडुते दृष्टा माथला धमवित्तमः॥ कृताञ्जालः सुखासीन विस्मिता वाक्यमब्रवीत्‌ ॥५॥ | 
| मेथिल उवाच दृष्टमेतन्महाश्चयं साधना चारत तथा॥ येन धमण सुक्ठाऽश्षद्राजा चक्ष्वाकुनन्दनः ॥ ₹॥ तं धर्मे 5 
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हकर उत्तम राजा से यह कहा ॥ ४ ॥ ( श्रतदेव जी बोले ) कि हे राजषिसत्तम ! तुम्हारी बुडि भलीभांति निश्चित है क्‍योंकि विष्णु के प्यारे धर्मा को सुनने ।. 
च क्र 


लिये तुम्हारी बुद्धि हे ॥ ४॥ बहुत जन्मों में इकट्ठा [किये हुए पुणय के विना किसी प्राणी क] भी बुद्धि विष्णुजी की कथा के कहने में नहीं उत्पन्न होती |% 
॥ ६॥ राजा के भी राजा लुम युवावस्थावाले के जो यह ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई उससे तुमको में साधुतां में उत्तम वेष्णव मानता हूं ॥ ७ ॥ उस कारण |€ 
साम्य ! म तुम्हार लय ।विष्एुजी के उत्तम धर्मा को कहता हू जिसका जान कर प्राणी जन्म संसार के बन्धन से छूट जाता हे ॥ ८ ॥ जेसेः शोच जैसे स्नान Fl 


मनाः॥ साधुसाध्विति संभाष्य व्याजहार चृपोत्तमम्‌॥ श्रुतदेव उवाच ॥ सम्यम्व्यवसिता बुङिस्तव राजर्षिसत्तम 
वासुदवाप्रयान्धम।ञ्च्छोतुं यस्मान्मातेस्तव ॥ ५॥ बहुजन्माजतं पण्यं विना कस्यापे देहिनः ॥ वासुदेवकथालापे 
` मातर्नवोपजायत ॥ ६॥ यून राजाधिराजाय जातय मातिरादशी ॥ शुद्ध भागवत मन्य तेन त्वा साइसत्तमम्‌ ॥७॥ 
तस्माज्ञभ्य ब्रुव साम्य धमान्भागवताञ्च्छभान्‌ ॥ याञ्ज्ञात्वा घुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ =॥ यथा शोचं 
यथा स्नाने यथा सन्ध्या च तपणम्‌ ॥ आग्नहात्र यथा श्राङ तथा वशाखसतत्क्रियाः ॥ ६ ॥ वशाखे माधवे धर्मा 
नङृत्वा नोध्वंगा भवत्‌ ॥ न वेशाखसमा धम| घमजातेषु वेद्यते ॥ १० ॥ सन्त्येव बहवा धमाः प्रजाश्वाराजका |ॐ 
इव ॥ उपद्र्वश्च लुप्यान्त नात्र काया विचारणा ॥ ११ ॥ सुलभाः सकता धमाः कठ वेशाखच्गेदिताः ॥ उद्‌ |ॐ 


NAN 


कुम्भं प्रपादानं पथिच्दायादिनिर्मातिः ॥ १२ ॥ उपानत्पाढुकादानं छत्रव्यजनयोस्तथा ॥ तिलयुङ्कमधोद 
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त्र और घमंसमूह। म॑ वशाख के समान घम नह ह ॥ १० ॥ बिना राजावाले प्रजाओं के समान बहुतसे धम हं जाके उपद्रवा से लुप्त हाजात हे इसमें विचार || न इक 
ज्ञ! न करना चाहिये ॥ ११॥ व्रशाख सं कह हुए सब धमे सुलभ हे जलघट श्रोर पोशाला देना व माग में छायादिकों का निमोण करना ॥ १२॥ पनही ब खड़ाऊं 2 
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र ० मा० 
भ्रण ७ 


देना और छतुरी व व्यज॑न देना तथा तिलसंयुत शहद का दान और श्रमनाशक गोरस का दान ॥ १३॥ और मार्गीजनों के ्रश्रयवाला बावली, कंवा. 

। चर ओर नारियल, ऊंख, कपूर ब करतूरी का दान ॥ १४ ॥ व चन्दनादि का लेपन तथा शय्या व खट्टादान श्र सुन्दर श्राम्र का 
१. तप था सायंकाल में गुड़ व जल और पूणा तिथि में नवीन नवीन श्रन्न व प्रतिदिन दही व 
के कल और ककड़ी का दान ॥ १५॥ व देउना के पुष्पां का दान तथा से हा | >. आळ 


त अन्न ॥ १६ ॥ और सदैव ताम्बूल का दान व चेत की श्रमावस में जलपूण घटदान श्रौर प्रतिदिन यादय, न पर प्रातःकाल स्नान ॥ १७॥ ओर विष्णु 
गोरसानां श्रमापहम्‌ ॥ १३ ॥ वापीकृपतडागादकरण पाथकाश्रयम्‌। नारिकलक्षुकईरकर्तूरादानमंव च ॥ ३४ 
गन्धानुलेपं शाय्याखद्वादानं तथेव च ॥ तथा इतफल रन्यवासकरसातनस 5 ७ दान त 
सायं एडोदकम्‌ ॥ चित्राणयन्नानि पूर्णायां दध्यन्नं प्रतयहं तथा ॥ १६॥ ताम्बूलस्य सदा दान चदशा ऋररिकस्‌॥ 
रवावनुदिते स्ये प्रातः स्नानं दिनेदिने ॥ १9 ॥ मधुसदनएजा च कथायाः शरणे तथा त जी BE 
पत्रमोजनम॥ १८॥ मध्ये मध्ये श्रमाताना वीजे वयय ना धानी 
फलं दध्य्नेवेयं धुपदीपों दिनेदिने ॥ गोग्रासं टपपलीना दिजपादावनेजनम ॥ ९० ६ दायी 
पिष्टप्रदापनम्‌ ॥ पथिकानां प्रश्नय॑ च दानं तण्डलशाकयोः ॥ एते धमाः रहता नसा लाबी पता 
तथा च विष्णोः कुस्रुमापंणं हरेः एजा च कालाीचतपलवीचः ॥ दथ्यन्ननवयानवदन कर | समत्तपाप च. 

का पूजन व कथा का सुनना व उबटन न लगाना ओर पत्ते में भोजन करना ॥ १८ ॥ व मध्य मध्य म॑ श्रम से वकल पुस्याका pe वाना 

प्रतिदिन सुगन्धित व कोमल पुष्पों से विष्णु का पूजन करना ॥ १६ ॥ फल व दही और अन्न को नवद्य तथा प्रातादन दल दाण जर Hi ST 
ब्राह्मणों के चरणों का प्रक्षालन ॥ २० ॥ और गुड़मिश्रित सोंठि का दान व आंवले का दूरदान व माग चलनवाल जना को आश्य व चावल तथा ता 
दान ये धर्ष माधवप्रिय वैशाखमें उत्तम हैं ॥ २१॥ और विष्णुके ऊपर पुष्प चढ़ाना त्र समय के, योग्य पत्रादिकों से विष्णु का पूजन आर दहा त अल को नव 
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सके ०पु० ५ निवेदन समस्त पापोघ के विनाश का कारण हे॥ २२ ॥ वैशांख में जो स्त्री समय में पेदा हुए युष्पींसे मन्दिर या घर में विष्णुं जी को नहीं पूजती है हे महात्मन्‌ ! | 
| है| वह कभी पुत्र व सुख का नहीं पाती है ओर पति के व अपने आयुबल. को नाश करती हे॥ २३॥ वेशाख महीन मं प्रजा्रां के धम की मयादा को परीक्षा के i) ७) 
ह | लिये मुनिया व देवताश्रों समेत लक्ष्मीसहायताले विष्णु जी के घर म॑ आने पर जो सूख समय म॑ पुष्पा से नहां पूजता हे॥ २४ ॥ वह सूढ़चित्त पुरुष रारव नरक a) प 


; 5 ® | का पाकर पश्चात्‌ पाचबार राक्षस यान का प्राप्त होता है त्रार इस महान मे सदैव क्षवास |वकल प्राशियां का प्राण्‌ का कारण जल व अन्न दना चाहिय ॥२५॥ र ४ 
र. 9 CQ 


विनाशहेतुः ॥| २९ ॥ नारी पुष्पेर्माधवं नाचेयेद्या कालोसन्नैमन्दिरे वा शहे वां ॥ पुत्रं सोख्यं काऽपि नांग्रोति हन्ति 
चायुरभर्तुः स्वात्मनो वा महात्मन्‌॥ २३॥ रमासहाये माधवे मासि विष्णो परीक्षाये धमसेतोः प्रजानाम्‌ ॥ हं याते 
मुनिभिदेवतेएच काले पष्पेनाचयेद्यस्ठु मूढः ॥ ९४॥ स मूढात्मा रोरवं प्राप्य पश्चाद्यायायोन राक्षसी पञ्चवारस्र्‌ ॥ 
जलं चान्नं सवेदा देयमस्मिन्क्षुधारतानां प्राणिनां प्राणहेतुः ॥ २५॥ तियग्जन्ठुजायते वायदानादन्नादानाजञायते वे 
पिशाचः ॥ अन्नादाने चालुभूतां कथां ते ह्यहं वक्ष्ये चाइतां भूमिपाल ॥ २६॥ रेवातीरे मात्पिताऽश्चात्पशाच 

स्वमांसाशी क्चुत्तषाश्रान्तगात्रः॥ छायाहीने शाल्मलीढक्षमूले ह्यन्नामावान्नेष्टचेतन्य एषः ॥ २७ ॥ क्षुंधा तृषा कमणा 
यस्य बह्वी सूक्ष्मं विद्र कएठनालस्य चाऽऽसीत्‌॥ मांस चान्तःकणठमध्ये' निषण्णं कुर्यात्पीडां प्राणपयन्तमे 


र, | व॥२८॥ जल दृष्ठा कालकूटप्रकल्प काप्य शांत वापं कासारसंस्थप्र ॥ तस्यास्तार चागत दबयागाङ्गङ्कायाचना || 
(४ जल न देने से प्राणी पशु, पक्षी होता हे ओर अन्न न देने से पिशाच होता है हे भूमिपाल ! श्रन्न न देने में भांग काहुई कथा का भे ठुमस कहता हू ॥ २६ ॥ || 5 | 

he os | कि नमदा के किनारे मेरा पिता अपने मांस को खानेवाला ओर क्षुधा व प्यास से श्रमित अड्रोंवाला पिशाच हुश्रा ओर यह छाया से रहित सेमर वृक्ष की जड़में | | 

| | 5 | चेतन्यतारहित था ॥ २७ ॥ और जसक क्षुधा व प्यास बहुत थी व गले की नाल का छिद्र सूक्ष्म था र भातर कएठ के मध्य में मांस स्थित था वह प्राण को | 4. | 
| क भी पीड़ा करता थां ॥ २८ ॥ तड़ाग म॑ ।सथत व कुवा का शीत भी जल कालकूट विष के समान देखकर उस नदी के किनारे देवयाग से गगायात्रा के कारण | I जि 
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32). 6 ~ ~ ५. > चिल्लाते ~ हे पे ४4. ७. ०" | र 
| | मैं मार्ग के मध्य में आया ॥ २६॥ और सेमर वृक्ष की जड़ में अपने मांस को तोड़ तोड़ कर खाते व बहुत भाति सा वात दक श कणा सो शाले न | 
॥४॥| तथा भूख, प्यास से व्याधिमान्‌ पिशाच को मैंने श्रारचये से देखा ॥ ३० ॥ और वह पापकर्मा मुझको मारने के लिये दोडा र मर व विकन ताड़ित वह माग ४. 
॥६॥ गया दया से आइईचित्तवाले मैंने उससे कहा कि तुम मत डरो मैंने तुमको अभय दिया ॥३१ ॥ है तात | तुम कान हा इसम कारण क हेये म तुमको इस क्लेश | & 


कक 


||(| से छुड़ाता हृ तुम शोच मत करो ऐसा कहे हुए उसने मुझको पुत्र न जानते हुए यह कहा कि पुरातन समय रान देशमें भूवर नामक नगर में ॥ ३२॥ नामसे || 
(| कारणान्मागेमध्ये ॥ २६॥ रष्वाऽतं शाल्मलीरक्षपूले चद्व श्वा भक्षयन्तं स्वमांसमू ॥ कोशात त बहुधा शोच 
मानं क्रुधातृषाव्याधितं कर्ममिः स्वैः ॥ ३०॥ स मां हन्तु प्राद्रवत्पापकर्मा मत्तेजसा निहतो दुद्दवे च ॥ तं चाउत्रव॑ 
कृपया क्किन्नचित्तो मा भेष्ट खं द्यमयं मे हि दत्तम्‌ ॥ ३१॥ कस्तं तात ब्रहि सद्यो5न हेत कच्छादस्मान्माच| मा 
विषीद ॥ इत्युक्को मां प्राह पत्रं वजानन्पुरानतें सूवराख्ये पुरे च ॥ ३२॥ नाख्ना मेत्रः सांकतेगात्रजा56 तपाविदया 


~ € 


दानयज्ञादिनिष्ठः ॥ मयाऽधीताध्यापिताः सर्ववियाः कतो मया स्तीर्थाऽवगाहः॥ ३३॥ दत्तं नाऽन्न मासि वेशाख 


र 


ज्ञे लोभाद्िक्षामात्रमप्येव काले ॥ शोचे चाऽहं प्राप्य पेशाचयोनि नाऽन्यो हेतुः सत्यमेवोक्कमङ्ग ॥ ३४ ॥ पुत्र 
ऽधुना वर्तते मठ्रहे च भूरिख्यातिः श्रुतदेवाइमिधानः ॥ वाच्या तस्मे मद्दशा चाऽऽत्मजाय वेशाखात्नादानतो5श्त्पि 


AN € hn ध्वे hn °c मूले की 0: मा६ 2505 I Lan LMP 
| 5 शाचः॥३५॥ दृष्टस्तार तपता नमदाया ना गतां वतत रक्षमूल ॥ खादन्मास स्वायमवाडन्वाखयात्पतुसुकत्य gl । 
"१ भत्र मैं सांकृति के गोत्र में पैदा हुआ जोकि तपस्या, विद्या, दान व यज्ञादिकों में निष्ठ था और मैंने सब विद्याओं को पढ़ा व पढ़ाया तथा सब तीर्था का स्नान |. 
:|| किया ॥ ३३ ॥ व वैशाख नामक महीने में मैंने समय में लोभसे भिक्षामात्र भी नहीं दिया अब पिशाच योनि को प्रात होकर में शोचता हूं अन्य हेतु नहीं है यह | & | 
`| सत्यही कहा गया है ॥ ३४॥ इस समय मेरे घर में श्रुतदेव नामक मेरा बड़ा यशस्वी पुत्र वर्तमान है उस पुत्र से मेरी दशा कहने योल्य है कि वेशाख में अन्न |; - । 
(| न देने से पिशाच हुआ है ॥ ३५ ॥ स्वर्ग को नहीं गया बरन नमेदा के किनारे वृक्ष की जड़ में है अपने ही मांस को खाते हुए तुम्हारे क्रेशित पिता को नमंदा के | 
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किनारे देखा हे इससे पिता की मुक्ति के लिये वैशाखसंज्ञक महीने में ॥ ३६ ॥ प्रातःकाल नहाकर विष्णु जी को पूजकर व मुझको जला से निव्याज तर्षेण वे 
|| करके श्रेष्ठ व गुणसंयुत ब्राह्मण के लिये श्रन्न देना चाहिये कि जिससे वह सुक्त होकर विष्णु के स्थान को जावे ॥ २७॥ तुम्हारे आगे इस प्रकार कहा | 


~ १९-०९ कह 


र र गया ओर उस्तप्ते कहियेगा यह मेरे लिये दया करना इसमें शङ्का न करना तुम्हारा सब आर से मङ्गल व कल्याण होवे मरे पिता से कहा हुआ यह मने 5 
त | सुनकर ॥ ३८ ॥ दुःख से शरीर को दंडवत चरणां पे गिराकर बहुत विकल में बारबार निन्दा करता हुआ आखुव सयुत नत्रवाला हुआ व संन यह कहा हे 


मासे वेशाखसंज्ञे ॥ ३६ ॥ प्रातः स्नात्वा पूजायेला च विष्णु निव्याजान्मों तपीयत्वा जलश्व ॥ दर्य चाउन्ने 
हिजवरयें गुणाले पुक्को यो वे याति विष्णोः पदं च ॥ २७॥ इत्यं चोक्क लतुरस्ताहइदोति दया चषा मत्कृतं ना 
ऽत्र शङ्का ॥ भद्रं भ्ूयात्सवेतों मडल ते श्रत्वा चाऽह भाषितं मे पितुश्च॥ ३८॥ हुःखात्काय दएडवत्पा्तायत्वा 
भशातो$हं पादयोभूंरिकालम्‌॥ निन्दन्निन्दव्‌ थूयहं बाष्पनेत्रः पुत्रोऽहं ते तात देवा55गता5हस्‌ ॥२९॥ कमभ्रष्टो 
भूसराणां विनिन्यो ना$भूयस्मात्क्रेशमाक्षः पितणाम्‌ ॥ आख्याहि ते कमणा केन सुक्का भावता व तत्करास 
हिजन्द्र ॥ ४० ॥ ततः प्राह प्रीतसवान्तरात्मा यात्रा कृत्वा शीघ्रमागत्य गेहम्‌ ॥ प्राप्त मास मषसस्थ च साना [नव 
॥६| द्याऽन्नं विष्णवे त्वं गुणाद्यम ॥ ४१ ॥ दान देहि हिजवर्थ महात्मंस्तस्मान्माक्षा भावता सान्वयस्य ॥ [पत्राऽऽद्‌ष्टः 
[४ | कि हे तात ! दैवयोग से आया हुआ मैं तुम्हारा पुत्र हूं ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणों की निन्दा करने के योग्य में कमे से अष्ट हुआ जिससे कि पितरं के केश का माक्ष न |€ | 
| हुआ हे डिजेन्द्र | तुम कहो कि किस कर्म से तुम सुक्त होगे उसको में करू॥ ४० ॥ तदनन्तर प्रसन्नचित्तवाले उसने कहा कि यात्रा करके शीघ ही घरको श्राकर ह. 


`. || | मेषराशि में स्थित सूर्यनारायणवाला वैशाख महीना प्राप्त होने पर तुम गुणों से संथुत अन्न को विष्णु के लिये निवेदन करके ॥ ४१ ॥ हे महात्मन्‌ ! श्रेष्ठ ८ 
.. || ब्राह्मण के लिये दान दीजिये उससे बंश समेत का मोक्ष होगा पिता से आज्ञा दिया हुआ मैं यात्रा करके अपने घर मे प्राप्त होकर बैशाख में मेंने अन्न- 
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रकन्पुः ५ | दान किया ॥ ४२॥ उससे सुक्त होकर मेरा पिता विमान पै चढ़कर मेरे समीप आकर आशीर्वाद देकर विष्णु जी के चिन्तनीय लोक को गया जिसमें जाकर ६; 

३६ || प्राणी फिर नहीं लोटते हें ॥ ४३॥ उस कारण सब शास्त्रों में कहा हुआ धर्म का सारांशभूत उत्तम घर्मवाला दान तुमसे कहा गया और तुम्हारी क्या सुनने की 
f इच्छा है काहिये तो उसको सुनकर में तुमसे सब सत्य कहूं ॥ ४४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णचखणडान्तर्गतवैशाखमासमाहाल्ये नारदाम्बरीषर्सवादे देवी 
श् दयालुमिश्रविराचिते भाषानुवादे पिशाचमो क्षप्राप्तिन|म सत्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ ® ॥- छ 


NEN 222. टा 


॥ धू li 


कृतयात्रः स्वगहे प्राप्याऽकर माधव चाऽन्नदानस्‌॥ ४२॥ तस्मान्य्ङ्छा मात्पता मा समत्य यानारूदो हाभिनन्या 
5ऽशिषा च ॥ गतो लोकं श्रीपतेदबिभाव्यं यस्मिन्गता न निवतन्ति भूयः ॥ ४३ ॥ तस्माहानं सवशाख्नेषु चोक 
तुभ्यं प्राङ्क धमसारं सुधम्यस ॥ किमन्यत्ते श्राठामच्छा वदस्व श्रुत्या सर्वे ते वदामीति सत्यम्‌ ॥ ४2 ॥ इतिश्री 
र्कन्द्षुराएवेऽणवखणडान्तगतवेशाखमासमाहात्म्यनारदाम्वर्रषसंवादे पिशाचमोक्षप्राधिनाम सप्तमो$व्याय:॥७॥ 

थल उवाच ॥ ब्रह्मन्निक्ष्वाकुतनयो जलाऽदानाच चातकः ॥ त्रिवारमथवत्पश्चान्मद्शहे गोधिका तथा ॥ १ ॥ 
कमाङ्ुणमेतडि युक्क तस्याङतात्मनः ॥ सतामसेवनात्तस्य शत्रत्वं सारमेयता ॥ २॥ सप्तवारमिति प्राङ्क तन्मे 
भाति च नोचितम्‌ ॥ सन्तो न इपषितास्तेन न तथा कृपणा अपि॥ ३ ॥ तस्मादसेविनस्तस्य फलाऽभावी भवेद्‌ 


र दो०.। दक्ष यज्ञ विध्वंस जिमि क्रियो उमापाति नाथ । सोइ श्राठ अध्याय में वर्णित उत्तम गाथ ॥ मेथिल बोले कि हे बह्मन्‌ ! इक्ष्वाक का पुत्र वह जल न 
| ९ = ~ ~ ~~ ~ न (५९५ = ~ 
ह | | देने से चातक हुआ पश्चात्‌ तीन बार मेरे घर में छिपकली हुआ ॥ १॥ उस पुण्यक न करनेवाले को यह कम के अनुसार युक्त हुआ ओर सजनो के न सेवन से 


| उ 


त उसको शध व कुत्ता होना पड़ा ॥ २॥ जो तुमने यह कहा कि सात बार ऐसा हुआ यह मुझको योग्य नहीं मालूम होता हे क्योंकि उससे सज्जन नहीं दूषित । । 
(| हुए आर कृपण भी नहीं दूषित हुए ॥ ३॥ उस कारण न सेवनेत्राले उसको निश्चयकर फल का अभाव होता है र अनथे न करने से दूसरे की पीड़ा नहीं ज़ 
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ती हे ॥.४॥ और बिन कारण यह किंक्त लिये कुयोनि को प्राप्त हुआ है इस कारश अपने प्यारे शिप्यके इस सन्देह को नाश कीजिये ॥ ५ ॥ राजा से इस 


हे अनघ, राजन्‌ ! [|| प्रन 


5, 
TONSA: 


शचात्‌ उनकी इस लोक व परलोक की दो प्रकार की स्थिति कल्पित किया ॥ ८॥ व महापु जी ने प्रत्येक हेतु की स्थिति के लिये तीम हेतुवो को कल्पित 


ध्रुवम्‌ ॥ नानर्थकरणाभावादिदं हि परपीडनम्‌ ॥ ४ ॥ अनिभित्तमिदं कस्मात्कुयोनित्वमवाप्तवान्‌ ॥ तदेतं संशयं 
डिन्वि शिष्यस्याऽऽत्मप्रियस्य च ॥ ५ ॥ हाते राज्ञा सुसंएष्टः श्रुतद्वा महायशाः ॥ साइसाध्वात संभाष्य 
वचो व्याहत्तमादधे ॥ ६ ॥ श्रुतदेव उवाच ॥ “रण राजन्प्रबक्ष्यामि यत्छृष्टं हु त्वयाऽनघ ॥ शिवाय च शिवेनो 
कं केलासशिखरेऽमले ॥ ७ ॥ हष््रेमान्सकलाठेलाकान्पश्चात्तेषासवास्थांतेस्‌ ॥ आश्युष्मिकोमहिकों च हिविधा 
पयकल्पयत्‌ ॥ ८ ॥ हेतुत्रयं च प्रत्येक हेतस्थित्यं सहाप्र्ुः ॥ जलसवा चाञ्नसंवा सवा चवाषधस्य च ॥ ६ ॥ 
यत्र चेत महाभाग ह्येहिकस्थितिहेतवः ॥ एवमासुष्मिके राजख्य एवोरेताः श्रुतां ॥ १० ॥ साइसेवा विष्णुसेवा | 
सेवा धर्मपथस्य च ॥ पुरा संम्पादिता ह्येते परलोकस्य हेतवः ॥ ११ ॥ ग्रहे. संपादितं यडत्पाथेयं पडतो यथा॥ |ॐ 
ऐहिका हेतवो राजन्सयः संपादितार्थदाः ॥ १२ ॥ किं चेष्टमपि साधूनां मनसो यदि दुस्सहम्‌ ॥ कुतश्चित्का | ) 
या कि जलसेवा, अज्ञलसवा श्रौर औषध की सेवा ॥ & ॥ हे महाभाग | जैसे इस लोक की स्थिति के कारण ये तीन हैं वेसेही हे राजन्‌! उस लोक में भी | 


| बेद में तीन ही हेतु कहे गये हैं ॥ १० ॥ कि साधुसेवा, विष्णुसेवा और धमेमाग की सेवा ये पहले परलोक के कारण किये गये हैं ॥ ११॥ हे राजन्‌ ! जैसे घर 
||& | में सिड कीहुई वस्तु मार्ग में पाथेय होती है वैसे ही. हे राजन्‌! इस लोक के सिद्ध किये हुए कारण अथंदायक होते हैं ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! यदि कुळ प्रिय Eg { 
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१ सी कार्य क्रिती कारशा साधुत्रीं के मनको दुस्सह होतै तो वह श्रनथ के लिये होता है ॥ १३॥ किर अप्रिय को क्या कहना है क्योंकि वह तो प्रकटही दुःख ग 
। का कारण है इसी विषय में सुनिलोग प्राचीन इतिहास कहते हैं ॥ १४ ॥ जोकि पाप का नाशक व बड़ा श्रारचययुक्त र सुननेवालों के रोमो को प्रसन्न करने |# 


(| उन्हीके हितकी इच्छा से नहीं उठे ॥ १६ ॥ कि वेद्‌ से जानने योग्य सनातन में सब देवताश्रों का गुरु हूं और चन्द्रमा व इन्द्रादिक ये बलि को हरनेवाले i 
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|| वाला है पुरातन समय दक्ष प्रजापति यज्ञ की दीक्षा में प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ ओर शिव जी को बुलाने के लिये केलास पर्वत को गये उनको देखकर शिव जी | 


रणाद्राजस्तचानर्थाय कल्पते ॥ १३ ॥ प्रियं किमु वक्कव्यं हुःखहेतुरिति स्फुटम्‌ ॥ अत्रवादाहरन्तीममिति 
हासं पुरातनम्‌ ॥ १४ ॥ पापम्नं महदाश्‍चर्य श्रणवतां रोमहषणम्‌ ॥ यज्ञदीक्षामुपगतः पुरा दक्षः प्रजापतिः ॥१५॥ 
अहाना भूतपतेरगमद्रजताचलम्‌ ॥ तं दृष्टा नोत्यितः शाम्धुस्तस्यव हितकाम्यया ॥ १९ ॥ सवासरणुरुश्चा 
हं छन्दोगम्यः सनातनः ॥ भृत्या ह्यते बलिहराश्चन्द्रेन्द्रायाः सुरेशवराः ॥ १७ ॥ स्वामी सत्याय नाचिष्ठत्स्व 
भार्याये पतिस्तथा ॥ गुरुः शिष्याय नोत्तिष्ठेदिति शाख्रविदां मतम्‌ ॥ १८॥ न सम्बन्धा शुरुत्वे च कारण [त्व 
ति वे श्रतिः॥ बलं ज्ञानं तपः शान्तिर्यत्र चेवाऽधिकं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ स शुरुश्चेतरेपां च नीचा ईयृश्च अध्यताम ॥ 
उत्तिष्ठन्ति च स्वाम्याद्या भृत्यादीन्यदि चाऽऽग्रहात्‌ ॥ २० ॥ आयुवित्त यशस्तेर्षा सथो नश्याति सन्तते 

तस्मादहं तु नोत्तिष्ठे प्रियोऽयं श्वशुरो मम ॥ २१ ॥ इति तस्य हितान्वेषी नोचचालाऽऽसनाहिश्चुः ॥ नोत्यतं छु 


सेवक हैँ ॥ १७ ॥ स्त्रामी सेवक के लिये न उठ और अपनी स्त्री के लिये पति न उठे ओर गुरु शिष्य के लिय न उठ यह शास्त्र क॑ जाननवाला का | 
मत हे॥ १८॥ ओर गुरुत्व में सम्बन्ध कारण नहीं हे एसी श्रुति हे जहां बल, ज्ञान, तपस्या व शान्त चक है ॥ १६ ॥ वह अन्य जना का सुरु हं आर शु a 


A ८.७ ते । 
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नौच प्रेष्यत को प्राप्त होते हैं और सेवकादिकों के प्रति यदि स्वामी आग्रह से उठते ह॥ २० ॥ ता उस क्षण उनका आयुबल, यश रार सन्तान नाश || 
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शिवजी के पुत्रको छोड़कर अवध्य हुग्रा ॥ ६६ ॥ लोकों के. पितामह अल्मार्जाने इस प्रकार उसके लिये वर दिया और शिवजी के खी के न होने से बिन पुत्र शौ 
| क कारण वेता होते इस प्रकार ॥ ७० ॥ वर को ग्रहण करके अपने घर को प्राप्त होकर वह लोकों को पीड़ित करने लगा व उसके घर में देवता झाड़ बुहार में 9 


| दास आर दाविया दासा हुई ॥ ७१ ॥.तदनन्तर उप्तसे पीड़ित देवतालोग ब्रह्मा की शरण में गये ओर उनसे कही हुईं पीड़ा को सुनकर .ब्रह्मा ने देवताओं से 
यह कडा ॥ ७२॥ कि हें देवताओं ! वरदान के समय में मेने उस दुट के लिये यह वर दिया कि शिवजी के पुत्र के सिवा तुम अन्यल्लागा से वध्य न होंगे ॥७२॥!; 
पुत्र विना दत्यो ह्यवध्यः सकलेरपि॥ ६९॥ इति तस्मे बरं प्र दाहा लाकापंतामह' ॥ अश्चाकतादएत्रत्वाड॒द्र 
स्यात तथास्तवात ॥ ७०॥ वर ग्रहाता स्वग्रह प्राप्य लोकान्यवाध ह ॥ दाप्ता देवा माजवादी' दास्या देव्यश्च 
- तहह ॥ ७) ॥ ततस्तत्पाडिता दवा ब्रह्माण शरण ययुः॥ तः पाडा वाणतां श्रत्वा वेधाः प्राह सुरानेदट्म्‌ ॥ ७२॥ 
वाप्रदानकाले$ह॑ ह ए वना सुराः ॥ नान्यवध्य हत प्रादा वर तस्म दुरात्मने ॥ ७३ ॥ पुरा सती झरुद्पत्षी 
सत्र त्यक्तकलंवरा ॥ जाता हिमवतः पुजा पावतात च या बिहुः॥ ७४॥ रुद्रो हिमवतः एछे तपश्चराते हृश्चरमस्‌ ॥ 
याजयध्व च पावत्या रुळ लाकरवर प्रसुम्‌॥ ७५ ॥ पुनदवेन्ट्रसदने संगतरमरेश्वरः ॥ िषणेनाऽपि सम्मन्ऽ्य 
दवन्द्रः पाकशासनः ॥ ७६॥ सस्मार च स कायाथ नारद स्मरमंव च ॥ तत्राऽऽगतो ततस्ता तु बलञांसेहाक्यम 
ब्रवीत्‌ ॥ ७७ ॥ हिमवन्तं भवान्गत्वा वचपा ते निबोधय ॥ पुत्रां तव प्राग्दक्षस्य हरपली सुता सतां ॥ ७८ ॥ 


[£| पहले शिवजी की स्री ने दक्ष के यज्ञ में शरीर को त्याग किया हे वे हिमाचल की कन्या हुई हैं. जिनको पार्वती ऐसा. लोग कहते हैं ॥ ७४॥ शिवजी | 
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| पाक्रशासन इन्द्रजी सम्माते करके ॥ ७६ ॥ उन्हान काय क [लय नारव व कामदव को स्मरण किया तदनन्तर वहां आय हुए उन दाना स इन्द्रजी 
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| प्राप्त हुए ब बह्मा और शिवजी ने पहले के समान महात्मा दक्ष की यज्ञ को वतेमान किया ॥ ६४॥ व यज्ञ के अन्त में सब देवता अपने अपन स्थान को |. 
श | गये व बड़े तपस्वी शिवजी ने नेष्ठिक ब्रह्मचर्य करके ॥ ६५॥ गंगा के किनारे पुन्नाग वृक्ष की जड़ में प्राप्त होकर तप किया और दक्षक़ो कन्या सती देवी शारीर | 
६. | को छोड़कर ॥ ६६ ॥ हिमाचल से मेनका खी में उत्पन्न हुई और उनके घर में बढ़ीं इसी समय में तारकनामक महासुर ॥ ६७ ॥ तीब तपसे परमेष्ठी ब्ह्माका |. 

है. आराधन करके उसने देवता, दैत्य; मनुष्य व नागा से अवध्य वरको मांगा ॥ ६८ ॥ और वह दैत्य आयुध व अखसमूह तथा सबही महावलवानाँ से ||ह 
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र्ट 


ग को मारकर अल्ञगामियों समेत वीरमद्रजी अपने स्थान को गये और मारने से बचे हुए कोई ब्रह्माकी शरण में गये ॥ ५६ ॥ व उन समेत ब्रह्मा | ४ 
के स्थान कैलास को गये तदनन्तर अनेक भांति के वचना से शिवजी को समभाकर ॥ ६० ॥ उन्हीं समेत महाप्रभु ब्रह्माजी यज्ञवाट को गय श्राँर ह * 
यज्ञ म॑ आय हुए सबा को जलवा दिया ॥ ६१ ॥ तब शिवजी ने प्रासिद्धि के लिये क्ष का छाग क देया व भरा के छाग का दादी दिया ॥ ६३१ |॥ धि 2 

पूषा को दन्त नहीं दिया बरन पिष्टभोजी किया व शिवजी ने कितेक पुरुषों के ग्रंगां की विक्रल्नत शुद्ध कर दिया ॥ ६३॥ आर वं सब शिवका | £ 
शरणं ययुः ॥ ५९ ॥ तरान्वतो यया ब्रह्मा कलास छु ।शावालयस्‌ ॥ तता श्छ सान्त्वायत्वा वर्चाभावाव | 
रापे ॥ ६०॥ तेनव साहितः प्रागायज्ञवाद महाप्रदुः ॥ तनवाजावयासाव यवान्यज्चसमागताच्‌ ॥ ६१॥ ख्यात्य 
प्रादादजसुखं दक्षस्य तु तदा [शवः ॥ अजश्मञश्चण्यदाच्ठम्छु खगं तु सहात्मन॥ ५२ ॥ पुष्णश्च दन्तान्न प्रादा 
त्पिष्टादं च चकार ह॥ तदङ्कानो व्यातकर कपाचिदॉप व शिव: ॥ ६३॥ [शवसाएश्च त संव ब्रह्मणा च रावन च ॥ 
पुन प्रवतितो यज्ञा यथाएंव महात्मनः ॥ ६४॥ यज्ञान्त सवदयाश्व जग्सुस्त स्वस्वमालयस्‌ ॥ नाएक ब्रह्मचर्य तु 

कृत्वा रुद्रो महातपाः ॥६५॥ तपे गङ्गातट रुद्रः एन्नागतरुपूलगः॥ दक्षात्सजा सती दवा त्यक्कदहा पातत्रता ॥६«॥ 

जज्ञे हिमाट्रेमॅनक्यां वर्थ तस्य वश्मान ॥ एतास्मन्नव काल,तु तारकांख्या महासुर ॥ ९७॥ स तात्रतपसा 

५ऽऽराध्य ब्रह्माणं परमाछेनम्‌॥ अवध्यत्व वर वत्र दवासुरनरारणः ॥ «८ ॥ प्रायुधरखतदश्व सवरव महावलः ॥ रूद्र 
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देवडेव रिवर्ज ४६ ॥ उसको सुनकर यकायक् उठकर काल व अन्तक क ससान वै० सा” 
स्कंन्पुः | हाहाकार हुआ ओर गण दोड़े व उन्हा न देवदेव शिवजी स सब दतान्त कहा ॥ ४६ ॥ उसका सु ह. विर | ठ 
४२ त [i शिवजी ने हाथ से जटा को खोलकर उसको पृथ्वी में पटक दिया ॥ ५०॥ तब बड़ी देहवाले महाबलवान्‌ वरिभदजा हुई जो कालान्तक के समान प्रभावान्‌ बं ६ 


सहस्रवाहु हए ॥ ५१ ॥ उस समय हाथों को जोड़कर उन्होंने शिवजी से कहा कि जिसालिये ठुमने सका रचा हैं उस अव बन म डा ल 4 
| ऐसा कहे हुए शिवजी ने क्रोधित होकर श्रागे स्थित उन वीरभद्र से कहा ॥ ५३ ॥ कि तुम निन्दा करनाल दक्षका मारा "क जल लिये मेरी प्यार 


खिलं तदा॥ ४५॥ तच्छत्वा सहसोत्याय रुद्रः कालान्तकोपमः॥ जटासुत्पाख हस्तंन शतय तामाङ्‌ Me 
ततोऽमवन्महाकायो वीरभद्रो महाबलः ॥ सहलूवाहरमवत्कालान्तकसमप्रभः ॥ ५१ ॥ वडाञजालएरटा त्वा 
व्याजहार हरं तदा॥ मत्सृष्टिस्तु यदे ते तदर्थ मां नियोजय ॥ ५२ ॥ इत्युक्कः प्राहू त कुडा इंजाटरच उर 

स्थतम्‌ ॥ ५३॥ हन तं निन्दक दक्षं यदर्थं मात्प्रया हता ॥ शूतसङ्घास्ठु गच्छन्तु सहतन महावलः ॥ ५४ ॥ 
इत्यादिष्टा भगवता ययुयज्ञप्तभां तदा॥ जध्तुः सवान्महावीरान्द्वांसुरनरादकान्‌ ॥ ५५॥ एष्णश्च हसता दन्तो 
जटाश्च बभञ्ज ह॥ श्मत्रण्युत्पाटयां चक्रे शरगोस्तस्य हुरात्मनः॥ ५६ ॥ यद्यदास्फालितं एवं तत्ताचच्छद वाय 
वान्‌ ॥ ततो दक्षांशरो हतुं बया चकारह ॥ १७ ॥ मानमन्त्रप्रणप्त तु नव कृन्तत तहल्वात्‌ ॥ हरा ज्ञात्वा तु 
चिच्छेद स्वयमेत्य टुरात्मनः॥ ५८ ॥ एवं मखगतान्हत्वा साऽदुगः स्वालयं ययो ॥ हतावाशिष्टाः काच बरह्मा 


हैः सतीजी नट हुई हैं इनके साथ बड़े बली भूतगण जावें ॥ ५४ ॥ इस प्रकार शिवजी से आज्ञा दिये हुए वे उस समय यज्ञ की सभा का त च | र | 
| १ | देवता; देत्य व मनुष्यादिकों को मारा ॥ ५५4 और हसते हुए पूषा क दाता ब जटां को तोड़ डाला और उस ढुरात्मा ख ह. आ उग व iE 
br पहले जो जा श्रग ताडून कया शया था उस उसको पराक्रमी वीरभद्र न काटडाला तदनन्तर दक्ष का मस्तक नाश करन कल i Ven हर उ म |) हि 
|$ परन्तु सुनियो के मंत्र से रक्षित उसको बलसे नहीं काटसके तब शिवजी ने जानकर श्रापहदी दुष्टात्मा का मस्तक काट डाला ॥ ५ र वि 
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स+बु || सतीको देखकर वह चुप होगया उस खेद से सतीजी निकली और पति का वचन स्मरण करके उत्तरवेदी को गई ॥ ४१॥ और पिता ब सभासद लोग श्राशीर्वाद को § | वे० मार 
४१ न कप ड़ नका देख कर चुप हांगुये आर वे सतीजी रुद्राहुति पयन्त पिता का कम देखती रहीं शिवजीको छोड़कर हवन करते हप दक्ष से ञ्रांसुवों संयुत नेत्रवाली i अण ८ 
र्न NS बोली ॥४२॥ (देवा जा बोलीं ) कि प्रायः महात्माश्रों का उल्लंघन पुरुषों के कल्याण के लिये नहा होता है सबा के स्वामी ग्रविनाशी शिवजी लाका के कता |£? 

CIA, f 


-थ 


व लाको के स्वामी हं॥ ४३॥ ऐसे शिवजी को हव्य क्यों नहीं दीजाती है श्राये हुए अन्य लोग तुम्हारी उपजी हुई दुर्बुद्धिकों नहीं हरते हॅ. ॥४४॥ महात्मा ऐसे नहीं 


तूष्णामास सता दृष्टा खंदात्तस्माहानगता ॥ पातवाक्य तु संस्मृत्य जगामात्तरवादिकाम॥ ४१ ॥ पिता सभ्याश्च 
ता दु्ठा[स्थतास्तष्णी हताशपषः ॥ सा स्द्राहातपयन्त परयन्ती |पंतूरचाषतम्‌ ॥ त्यक्त्वा स्र च जह्नन्तप्रवाचा 
पश्चकलक्षणा ॥ ४९ ॥ दव्युवाच ॥ महहुल्वन पुसा न प्रायः श्रयसं भवेत्‌ ॥ खोककता लोकभता सबंषां पुर्‌ 
ययः ॥ ४३॥ एवश्ूतस्य रुद्रस्य कथ्‌ ना दायत हावः ॥ जाता नके तं दु्ाड हरन्त्यन्य समागताः ॥ ४४ ॥ ने 
चदशा महात्मानः [कमपा [वसुखा वाघ! ॥ ४४॥ इत्यव भाषमाणा ता पूषा दवा जहास ह ॥ श्सश्रणा चालन 
चक्र सशुहतशुभस्तथा ॥ ४६॥ शुजपादास्कक्षाणा स्फालन चाकर पर ॥ बहुधा [नन्दन चक तात्यता हतमाग्य 
वाच्‌ ॥ ४७ ॥ तच्छता रुद्रभायां सा कापाकालतमानसा ॥ प्रायाश्चत्तं श्रत्त कप दह तत्याज सा सता॥ हामाग्बा 
वादकामध्य सवधासव परयतास्‌ ॥ ४८॥ हाहाकारो महानासी इदशः प्रसथा इतस ॥ आचण्ट्युदवद्वाय इत्तान्दस 


EN 


हात ह क्या इनक दृत ।वसुख हू ॥४५॥ एसा कहती हुईं उन सतं फी देवी को पूषा हसन लग आर श्रमगल खरगुजा शमश्च हलान लग ॥ ४६॥ व अन्य लागा न 
सुजा, चरण, जघ व कक्ष ताडून [कया र नष्ट भाग्यवाल उसक [पता न बहुत प्रकार से निन्दा किया ॥ ४७ ॥ उस वचन को सुनकर कोधस विकल मनवाली ॥:3 


०५ TES 


उन शिवजी की स्री सतीजी ने सुनने का प्रायश्चित्त करने के लिये सत्रों के देखते इए वदाक मध्य स हामका त्रर्नस शारार का त्याग केया ॥ ४८॥ तब बड़ा | ह 
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| चित्त दक्षजी सती को न बुलाकर उन शिवजी की बहुत निन्दा करके चुप चाप घरको: चले गये ॥ ३१॥ तदनन्तर यज्ञवाट को जाकर ऋत्विज सुनियो समेत 
ह 2 महाप्रभु शिवजी की निन्दा करते हुए उसने यज्ञविधि से पूजन किया ॥ ३२ .॥ ब्रह्मा व-बिष्णु-को छोड़कर सब देवता आये ओर सि, चारण, गन्धबे, यक्ष, | 


NN 


| न | | राक्षस व किन्नर आये ॥ ३३॥ तब स्री की चंचलता से लोभ कराई हुईं पवित्र सती देवीजी वहां आये हए बन्धुवों को देखने के लिये उत्कंठित हई ॥ ३४ ॥ | 
| | शिवजी से मना की हुई भी स्रीरखभाव से चंचल सतीजी फिर भी मना की गई परन्तु उन्होंने जाना चाहिये यह निश्चय किया ॥ ३५॥ हे वरतार्शिनि ! वह |ॐ 


तूष्णासव ग्रह यया ॥ ३१ ॥ यज्ञवाटं तता गला ऋत्वाग्सयानामः सह ॥ इज यज्ञावंधानन निन्टन्नेव सहाप्र 
सुम्‌ ॥२२॥ त्रह्मावष्णू वहायव सवं दवाः समागताः ॥सङचारणगन्धवा यक्षराक्षसाकन्नराः ॥ ३३ ॥ तदा देवी 
सता पुण्या स्रीचाचल्यात्प्रलाभता ॥ उत्सुका चात्सव द्रई बन्वस्तन समागतान्‌ ॥ ३४ ॥ [नवायमाणा रुद्रेण 
तरला ख्रीस्वमावतः ॥ प्रयुक्काऽपं पुनश्चव गन्तव्थामातानाश्चता॥ ३५ ॥ सनन्दात समामध्य सदा मा वरव 
[णान ॥ तचासह्य च त्व श्रत्वा काय सत्य प्रहास्यास॥३६॥ असद्यमाप सांदव्य मयाऽप ग॒हासच्डता॥ सया यथा 
कृतं दाव तथा त्व नव वतसे ॥ ३७ ॥ तस्मान्मा गच्उ शाला वं न शुभ तु भवेद्धवम्‌ ॥ इत्यव बाधिता देवी 
चापल्य एुनरागमसत्‌ ॥ ३८ ॥ [नश्चक्राम सता गहादकाका पादचारणा ॥ ता दृष्टा इषभस्तुष्णा एछे देवास 
वाह सः॥ २६॥ का[टशा भूतसंघाश्च द्यनुजग्मुः सती तदा ॥ यज्ञवाट तु सा गत्वा प्लाशाला यया पुरा ॥४ ०४ 


[0 सभा के मध्य मं सदैव मेरी निन्दा करता हे श्रोर उस असह्य वचन को सुन कर तुस सत्यही शरीर को त्याग करोगी ॥ ३६ ॥ घर को चाहनेवाले मुझको || 

सह्य भी सहना चाहिये व हे देवि ! मैंने जैसा किया है उस प्रकार तुम नहीं वतमान होती हो ॥ ३७ ॥ उस कारण तुम शाला को मत जावो क्योंकि निश्चय Hh 
शुभ न होगा इस प्रकार बोघ कराई हुईं देवी फिर चपलता को ग्राप्त हुई ॥ ३८ ओर सतीजी अकेली व पैदल घर से निकलीं उनको देखकर वुल त्त 
चाप पीठ पे देवी को लेचला ॥ ३६॥ उस समय करोड़ों भूतगण सतीजी के पीछे चले ओर वह यज्ञवाट को जाकर पहले पत्नीशाला को गड्ढे ॥ ४० ॥ | 
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ठे उठे न देखकर दक्ष प्रजापतिजी क्रोधित हुए ॥ २२॥ व उन्होंने शिवजी के श्रागे बहुत भांति से उनकी निन्दा की कि श्रकृतात्मा निर्धनी के गवे को ग्राश्‍चय 4 वैश मा» 


$| ह ॥ २३॥ कि चममात्रशषवाला वृद्ध बैल जिसका धन हे इसीसे कपाल व श्स्थि को धारनेवाले ये पाखण्डी हैं ॥ २४ ॥ श्रौर वृथा गर्वित इस शिवको दैव 
CAN 


| केस भगल दबेगा क्यांके विद्यान्‌ यह कहते हैं कि संसार में उत्तम कार्य से कमे शुद्ध होते हैं ॥ २५ ॥ निधनी शिवजी शीतसे विकल होकर पवित्र गजचमं को 
(€| धारण करते ह श्रोर श्मशान जिनका घर हे व सपे भूषण हैं ॥ १६॥ न घीरता है न ज्ञान है ये दोनों उस व्रकरूप से भागते हैं श्र दिन रात्रि ये भूत, प्रेत 


मड र्रा कुपतोऽभूत्प्रजापतिः ॥ २२ ॥ अनिन्दहहृधा तस्मे पुरतो गिरिजापतेः ॥ अहो दपमहो दर्पं दरिद्रस्या 
ऽक्ृतात्मनः॥ २३॥ यस्य वित्तं बहवया दृपश्चमांवशेषितः॥ अत एव कपालास्थिधरः पाखणडगोचरः। २० ॥ व्रथाऽहं 
कारिणो देवं कुतो दास्यति मङ्गलम्‌ ॥ लोके कृत्येन कमाणि शुचीनीतिविदो बिहुः ॥ २५ ॥ धत्ते दरिद्रः शीतातं 
पवित्रं च गजाजिनम्‌ ॥ वेश्म श्मशानं यस्य स्याइजङ्कः किल भूषणम ॥ २६॥ न धीरताऽपि च ज्ञानं रका 
त्तस्मात्पत्तार्‍येते ॥ भ्रूतप्रेतापेशाचादिदुर्जन! संगतोऽनशम्॥ २७ ॥ न कुर्ल श्रयते काऽप नाऽस वं साधु 
सम्मतः ॥ द्रथा विश्रम्मितः पूर्वं नारदेन हुरात्मना ॥ २८ ॥ येनाऽहं बोधितः प्रादां कन्यां चतां सतीं मम ॥ 
पृथगधमगता चेषा सुं वसतु तद्वदे ॥ २९ ॥ नास्माभिः श्लाघनीयोऽसो मत्स॒ताऽपि कथंचन ॥ यथा कुलाल 
कलशश्चण्डालस्य वशं गतः ॥ ३० ॥ इति दक्षो विमूढात्मा द्युमां नाहय तं सडम्‌ ॥ बहुधा त विनिभत्स्य 


| व्‌ पिशाचादिक दुजनों से समागम रखते हें ॥ २७॥ न कहीं कुल सुन पड़ता है ओर न यह साधुवों का सम्मत हे पहले नारद महात्मा ने वृथाही विश्वास 
। पात्र कया ह ॥ २८॥ ।जस नारद स बांध कराये हए मन अपनी सता कन्या को दे दिया अन्यक धम म साप यह सुखपूत्रक उसक घर म नवास कर ॥ २६॥ त 
* ७७) ~ 


- हम लोगा से यह और मरी कन्याभी किसी प्रकार प्रशंसा करने योग्य नहीं हे जेसे कि कुम्हार का घट चाणडाल के वश म प्राप्त हावे ॥ ३० ॥ इस प्रकार सूद RR 
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वे पावती तु हारे शिखर पे तप करती हं. उन शिवजी की सेवा के लिये उनकी स्री. पार्वतीजी को नियक्ष कीजिये ॥ ७६ ^ क्योंकि 


(५ (५ [a ~ 


स्री हागी ओर वेही शिवजी पति हागे इस प्रकार इन्द्र स आज्ञा दर्य हुए नारदजा ने उस [हिमाचल के सीप आकर ॥ ८० ॥ जेसा सुरश ने 


NNN LS 


शिवजी क तपावन का जाकर ॥ ८२'॥ कासदंव को प्राप्त करनेवाले वसन्तवाले गुणा को बढ़ाकर जब पावती देवी शिवजी के समाप [स्थतः होते ॥ ८३ ॥| 

तपर्चरात त शङ्गः वियुक्का दशकन्यया॥ मडस्तस्य सपयाय विनियोजय तात््रियाप्त ॥ ७९ ॥ तस्येव पत्नी 

भावता स एव भावता पातः ॥ इत्याऽऽदिष्टा मधोना च नारदापत्यं तं गिरिम्‌॥ ८० ॥ तथेव कारयामास देवेन्द्रे 
णादत यथा ॥ पश्चात्कामं समाहय मघवानेदमाह च॥८१॥दवानां च हितार्थाय तथा सृडाहिताय च॥ वसन्तेन 
समाउका गता रुद्रतपोवनम्‌॥ =२॥ गुणान्वजुम्भायला तु वास तान्हच्छयावहान्‌॥ यदा सन्निहिता देवी पार्वती 
तु झडस्यच ॥ ८३ ॥ तदा प्रयुज्य लं बाणान्माहयस्व महाप्रभुम्‌ ॥ तयास्तु संगमे जाते कार्य नो$दडा भविष्य 
ति॥ ८४॥ इत्यादिष्टः स्मरस्तृणँ प्रतस्थे बाढमित्यथः॥ सव्सन्तः सरातेकः साबुगस्तहनं ययो ॥८५॥ अकाले तु 
वसन्ततु जुम्भायत्वा स्वशाक्कितः॥ तहने सवता रम्य मन्दाईनिलनिषेविते ॥ ८६ ॥ कदाचिद्देवदेवोऽपि पावस्याश्च 
सपयया ॥ प्रातः स्वां समारोप्य किञ्चिहयाहदुमारभत्‌ ॥ ८७॥ प्राणप्रियासङ्गमस्य कालोऽयमिति निश्चि 


श्चात्‌ कामदेव को बुलाकर इन्द्र ने यह कहा ॥ ८१ ॥ कि देवताओं के हित के लियेव शिवजी के हित के लिये वसम्त से सयुत तुम | 
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;| तब तुम बाण को लगाकर महाप्रभु को मोहित कीजियेगा और उन दोनों का समागम होने पर हमलोगों का काये होगा ॥ ८४ ॥ इस प्रकार आज्ञा दिया ||| 
|| हुआ कामदेव बहुत अच्छा ऐसा कहकर चला र वसन्त समेत व रति सहित अनुगामियों समेत वह उस वनको गया ॥ ८५ ॥ ओर बिन समयमें अपनी शक्ति | | 
| s | से वसन्त ऋतु को बढ़ाकर सब ओर से सुन्दर व मन्द पवनसे सेवित उस वन में ॥ ८६॥ किसी समय देवदेव शिवजी ने पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर |||. 
||| एवतीजी को अपनी गोदी में बिठाकर कुछ कहने का प्रारम्भ: किया ॥ ८७ ॥ प्राणप्यारी के समागम का यह समय है यह निश्चय करके वह कामदेव अति- | | kk 
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चंचल धनुष को लेकर शिवजी के पीछे स्थित हुआ ॥ ८८॥ ओर वृक्ष को कनात बनाकर उसने एक बाण को छोड़ा और दूसरा बाण भी लगाकर बड़ा > 
उद्यम किया ॥ ८९ ॥ इसके उपरान्त क्षोभितमनवाले होकर शिवजी चिन्ता को प्राप्त हुए कि मेरा मन कभी नहीं चंचल होता हे किसने यह अपराध किया | - [नघ 


॥ ६० ॥ इस प्रकार चिन्ता से विकल महादेव ने बायें ओर कामदेव को देखा व क्रोधित होकर उन्होंने मस्तक के नेत्र को खोल कर अपनी गोदी से पार्वती | | 


र; देवी को अलग करके ॥ &१ ॥ उन शिवजी के नेत्र से लोकों को भयंकर तीक्ष्ण अग्नि उत्पन्न हई श्रोर उससे बाण समेत कामदेव उसी क्षण जल || 
| तेः ॥ पंराले पनुरादाय स तस्था हरष्ष्ठतः ॥ ८८ ॥ कृत्वा जवानिका वक्ष बाणमेक सुमाचह ॥ हतायमा्प स 
नपाय चक्र मार्क महायमम्‌ ॥ ८६ ॥ अथ क्षुन्वमना बता सडाश्चन्तामवाप ह॥ न मे मनश्‍चलेत्कापे केन वा 
करमलाङतम्‌॥ ६ ०॥ इात [चन्ताकुलां वामं पाश्वं काम ददश ह ॥ कुद्धान्मील्य ललाराक्ष स्वाङ्काहवासपार्य 
च॥ «३ ॥ तस्याक्ष्णः समभ्रदाग्नस्ताक्षणा लाकावभांषणः॥ तन दग्धाऽसवत्सद्या मन्मथः सशरासनः॥ ९२॥ 
कायांसाङ च पर्यन्ता दुटवुरचामरा [दवम्‌ ॥ शङ्कमानाः स्वदणड च वसन्ता रातरव च ॥ 5३ ॥ निमील्य लो 
चन भाता दवा हूर प्रहुहुव ॥ सान्नधानं [ख्यां हए गडाप्यन्तरधायत ॥ ६४॥ रुद्रस्यष्ट प्रकुवाणा देवश्च मनसो 
[हतम्‌ ॥ लसऽनथमानदत्त वाप्रय कुवतस्तुकम्‌॥ ९ तस्मादक्ष्षाकुतनयः साञ्चनासाप्रयः सदा ॥ तस्मादात्स 
[हता सवा नाऽकरांन्मन्द्धाः सताम्‌ ॥ ६६ ॥ अनुभूत महइःख तस्माइयानरच च ॥ तस्मात्कुयात्त सादना सवा 


| || गया ॥ ३२॥ और कार्यसिद्धि को देखते हुए देवता अपने दणड की शाङ्का करते हुए स्वर्ग को भगे और वसन्त व रति भी डर गईं ॥ ६३॥ और नेत्रो को सूद 
कर पावती दवी दूर भग गईं और खी की समीपता को हरने के लिये शिव भी 'श्रन्तर्धान होगये॥ ९४ ॥ शिवजी का प्रिय करते हुए इन्द्रदेवजी मन 
:|| का अहित अनर्थे व दुःख पाया फिर अप्रिय करते हुए को क्या कहना है ॥ &५॥ इस कारण सदैव साधुबों को अप्रिय उस मन्दवुखधिवाले इक्ष्वाकु के 
टू | पुत्र ने आत्महितकारिणी सजनां की सेवा नहीं की ॥ ९६ ॥ इस कारण उसने बड़ा भारी दुःख भोग किया ओर वह दुष्टयोनि हुआ इस कारण सब श्रर्था को 
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¦| साधन करनेवाली साधुवोंकी सेवा करे ॥ ६७॥ शिवजीका अधिय करने से महाप्रभु कामदेव ने होनेवाले जन्म-के समय में बहुत दुःख पाया ॥ &८ ॥ इस पवित्र हा हे 


गा ह इतिहास का जो दिन रात्रि सुनते हे वे जन्म, मृत्यु व वृद्धतादिकों से छूट जाते हैं इसमें सन्देह नहीं हे ॥ 8६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णव खणडान्तर्गतत्रैशाख- - | 
॥9॥ सासमाहात्म्य नारदास्बराषसवादे दवादयालुमेश्रविराचिते भाषानुवादे दाक्षायएयपमाने दक्षयज्ञावेध्वसपूवकपातेती जन्मादिकामदहनवण्‌नं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ al 
दो० ॥ [ञमि शिव से उत्पन्न भे सेनानी सुरनाथ । सोइ नवम अध्याय में वर्णित उत्तम गाथ ॥ मेथिल बोले कि उस जले हुए काम का किससे || 


सवाथसाधनामस्‌ ॥ ९७ ॥ रुद्रस्याऽप्रयकारतात्स्मरांसावोन जन्माने ॥ दुःखं तु बहुलं लमे जन्मकाले महा || 
ग्रः ॥ ६८॥ इातहासामम पुणय ये श्र ण्वान्त ।दवानशम्‌ ॥ जन्मम्रत्युजरादिभ्यो च्यन्ते नाऽत्र संशयः ॥९&॥। ` ; | 
शत शास्कन्दपुराणं वष्णवखणडान्तगतवशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसंवादे दाक्षायण्यपमाने दक्षयज्ञांवे 
ध्नसपूवकपावताजन्मादिकामदहनवणनंनामाष्मोऽ्यायः ॥ ८॥ ओ ॥ ओ ॥ कर ॥ | 

माथल उवाच॥ तस्य दग्धस्य कामस्य कस्माजन्माऽभवाहेमा॥ किदुःखमभवत्तस्मिन्कमणः सह लङ्घनात्‌ | 
एतदाच६त म॑ ब्रह्मज्च्छातु क।तूहलं हि मं ॥ श्रुतदंव उवाच कुमारजन्म वक्ष्यामि श्रवणात्पापनाशनम्‌ ॥ २॥ 
यशस्य पुत्रद्‌ धम्यं सवरांगावेनाशनम्‌॥ शम्धुना तु हते काम तत्पत्नी रतिसंज्ञिका ॥ ३॥ घुमोह पुरतो दृष्टा पारत 
भस्मावशाषतम्‌ ॥ जातसंज्ञा सहतेन विललाप च चत्रधा॥ ४॥ यहिलापाहनं चाप समदुःखमश्रू्तदा ॥ ताचे 


| 6 ह|| जन्म हुआ हैं ओर साथही कर्म के उल्लंघन से उसमें क्या दुःख हुआ हे॥ १ ॥ हे बह्मन्‌ ! इसको मुझसे कहिये क्योंकि मुझको सुनने के लिये कोतुक हे | रि 
5 श्रुतदेत्रजी बोले कि सुनने से पापनाशक कुमार का जन्म कहता हूं ॥ २ ॥ जोकि यशदायक, पुत्रदायक, धमेदायक व समस्त रोगों का नाशक 
शिवजी से कामदेव के नाश होने पर उसकी स्त्री रति नामक ॥ ३ ॥ आगे भस्ममात्र शेष पति को देखकर मोहित हुई फिर सुहूते भर में चेतन्य होकर 
उसने अनेक प्रकार से विलाप क्रिया ॥ ४ ॥ जिसके विलाप से उस समय वन भी समान दुःखवाला हुआ और उसके चिता के अग्नि में अपने शरीर व 


स्कं ° पु ° 
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छोड़ने की इच्छावाली उसने पति के मित्र वसन्त को उस समय की क्रिया करने के लिये स्मरण किया और वीरपल्नी रति की चिता को करने के लिये वह ४0१ 
महाप्रभु आगया ॥ ५।६॥ और सखी को देख कर वह डरगया व क्षण भरं मूच्छां में परायण हुआ व उसने अनेक भांति के प्रिय वचनों से रति को सम- || 
झाया ॥ ७ ॥ कि हे भद्रे ! में तुम्हारे पुत्र के तुल्य हू मरे स्थित हाने पर तुम धरम का कारण शरीर छोड़ने के योग्य नहीं हो इत्यादिक बहुत भांति से भी ॥ ८ ॥ |: § | 
उससे रोकी हइ रात न।रथत हानक लिये मन नहीं किया श्रार चढता को देखकर वसन्त ने भी नदी के किनारे चिता बनाया ॥ &॥ आर गंगा जाम | | 


ताग्नो स्वकायं तु त्यक्तुकामा च मांघत्रम्‌ ॥ ५ ॥ पत्युः सखाय सस्मार कु तात्कालकां क्रियाम्‌ ॥ सं आगत 
श्चितिं कत्तं वीरपत्नया महाप्रभु: ॥ ६॥ स तु त्रस्तः सखीं दृष्टा क्षणं मूच्छांपरोऽमवत्‌॥ रति तु सान्खयामास सा 

वेषहविधेरपि॥७॥ एनत्रतुल्योऽस्मि ते मद्रे स्थत माय चनाऽहसि॥ कार्य त्यक्त वमहठुमित्याचबहृघाऽपिसा॥८॥ 
नेव स्थालुं मनश्चक्रे तेन संस्तम्भिता रातः ॥ द्दा दाळ वसन्तोप चात चक्र सारत ॥ «६ ॥ साऽवगाह्म 
युनयां च कृत्वा कार्याणि सरवशः॥ सन्नियम्यन्द्र्यग्रामं निवेश्यात्मांने चे मनः॥ १० ॥ चितिमाराढ्मारंम ततो 
जाताऽशरीरवाक ॥ मा प्रवेशय कल्याण वाह पतिपरायणा॥ ११॥ भाविष्याति च ते पत्युहराहिष्िणीशच यादवा | १ 
त्‌॥ जन्महयं कमेणेव तत्र चोत्तरजन्मान ॥ १२ ॥ भष्म्या कष्णान्महाविष्णोः प्रयुन्नाख्या भावष्यात ॥ वास ` | 
ष्यसि त्वं च शापाइह्मणः शम्बरालये ॥ १३॥ प्रयुज्ञाख्यन ते पत्या संगतिश्च भाविष्याति ॥ इत्युक्ता विररामा |€ 


शि 
(त 


नहाकर सब कभा को करके उसने इन्द्रियसमूह को रोककर मन आत्म! म लगाकर ॥ १० ॥ चिता पं चढ़न का आरम्भ कया तदनन्तर श्राकाडावाख हू ड्‌ 
कि ह ल्याणि ! पति मं परायण तम अ्रग्नि सं प्रत्रेश न करो ॥ ११॥ कयाके तुम्हार पाते का जन्म शिवजी से व विष्णुजी स होगा क्रम स-दा जन्म हावग |: 


ho 


में पेळले जन्सम ॥ १२॥ रुकिमणीजी म महाविष्णु श्रांकृष्णुजास प्रद्युन्न नामक हांगा आर ठुमत्रह्माक शाप स शास्वर के घर स बसागा॥ १३॥ तव प्रव्यु्न ५ ह 
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न | नांभक तुम्हारे पति से समागम होगा यहे कंहकर आकाशवाणी चुप होगई॥ १४ ॥ उस वाणी को सुनकर मरण में निश्चय किये वह रति निव्रत 
| होगई तदेनन्तेर अपने प्रयोजन के लिये शिवजी से कामदेव के नष्ट होने पर देवता आगये ॥ १५॥ आर रति से किया हुआ कम देखते हुए वृहस्पति, इन्द्र 
(2 वें अग्नि आदिक देवता बड़े भारी वर से उस रति को निवृत्त कराया ॥ १६॥ कि श्रनड्ठ भी श्रद्भ समेत होगा ओर मरा भी वह नेत्रगोचर होगा इस प्रकार 
£ | उसको निवृत्त कराकर धमे का उपदेश किया ॥ १७ ॥ पू्वकल्प में यह सुन्दर नामक राजा हुआ आर उसर्म भी रज का मिलानेवाली तुम्हा स्त्री हुई ॥ १८ ॥ 


|| उससे तुम्हारी यह दशा हुईं इस समय प्रायश्चित्त कीजिये वैशाख सें गंगा नदी में उस समय प्रातः स्नान कीजिये ॥ १8 ॥ व मधुसूदन को पूजकर दिव्य 
| शि | कथा का सुनिय हे भामाने | खशून्यशायन नामक ब्रत प्रारम्भे कीजिये ॥२०॥ हे भदे ! तुम्हारे इस धर्म से व वैशाख में व्रत से भी निश्चय कर तुम्हारे र्य 
(४ की प्राप्ति होगी इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१ ॥ इस प्रकार उसके लिये वर को दकर देवता जस आये थे वैसेही चैले गये ओर कामदेव का स्त्री सता करास 
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ऽथ वाणी चाऽऽकाशगोचरा ॥ १४ ॥ श्रुत्या तां तु निरत्ताःभून्मरणं रतानरचया॥ तता दवाः समाजग्छुः सवाथ 
काम हते हरात्‌ ॥ १५॥ रत्या कृत प्रपश्यन्ता छावन्द्राग्नएुरागमाः ॥ ता त ।नवतयासाछ्ुवरण महता सता 
प््‌॥ १६॥ अनङ्काऽपं भवत्साऽङ्गा सत एवाऽक्षगो भवत्‌ ॥ इयात तां तु वानेवत्य घसं चापदिदाशर ॥ 3७ ॥ 
पूवकल्पे त्रयं राजा सुन्द्राख्यो महाप्र्ुः ॥ त्वमेव पत्नी तत्राऽपि रजःसंकरकारिणी ॥ १८ ॥ तेनयञ्च दशाश्भूतते 
कुविदाना च निष्छांतम्‌ ॥ मन्दाकन्या तु वशाख प्रातःस्नानं तदा कुरू ॥ 3९ ॥ मडुसूदनमभ्यच्य कथा दिव्या 
तथा १एु॥ अशून्यशयन नाम ब्रतमारम भामांन।॥ २० ॥ धमणाऽनन त सद्र ब्रतचाशप च माघवे॥ चून ते भाव 
ता पत्युरुपलाब्धनं सशयः ॥ २१॥ हात तस्थ वर दत्ता दवा जग्सुयथाऽऽगताः ॥ तथा कृच्छ्वान्नृत्ता सा दवी 
कामसती तथा॥ १२ ॥ गङ्कांऽरगाहन चक सपर्सस्थ दवाकर॥ अशून्यशयननाम ब्रत चाऽप महामनाः २३ ॥ 


48 ५ नह | र. | निवृत्त होगई ॥ २२॥ और मेष राशि में सूर्य स्थित होने पर उसने गंगास्नान किया ओर उदार-मनवाली उसने अशून्यशयन नामक ब्रतको भी किया ॥ २३॥ 


Fe 
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उस पुणय के प्रभाव से कामदेव उसके लिये उसी क्षण हष्टिगोचर हुश्रा ओर संसार में श्रवार्यब्रल हुआ ॥ २४ ॥ पूर्वकल्पमें भी इस धर्मपरायण राजा ने वैशाख i 
52|| से कहे हुए धर्मों को नहीं किया उससे यह कामदेव परमात्मा का पुत्र भी होकर देह के नाश को प्राप्त हुआ मेप्रराशि में सूर्यनारायण स्थितवाले वैशाख | 
¢ | महीने के वृथा बिताने पर ॥ २५। २६ ॥ देवताओं की यह दशा हे तो मनुष्या की कोन कथा हे पश्चात्‌ शिवजी के अन्तर्धान होनेपर पार्वतीजी निराश ; 
श प हुई | २७ ॥ तब शखुपचाप स्थित उन पावैतीजी को देखकर हिमाचल चकित होकर उनको भुजाओं से लिपटाकर अपने घर को लेगये ॥ २८॥ और |/# 


तेन एण्यप्रमाषण सद्यः कामोऽक्षगोचरः ॥ अभ्रुत्तस्य महाराज लाक चावायवीयवान्‌॥ २० ॥ पूवकल्पे$ण्यय 
मपि राजा धमपरायणः ॥ वेशाखोक्कान्महाधमान्नाकरात्तन वे स्मरः॥ २५॥ देहहानिं प्रपेदेऽसो एत्रोऽपि परमा 
त्मनः ॥ रथा नीत तु वशाखे मषसस्थं दवाकर २६॥ अवस्थेय च दवाना मलुष्याणा तु का कथा | व्यम्बकऽन्त 
[इत पश्चान्नेराशा [गारकन्यका ॥ २७॥ तृष्णा [स्थता तदा श्रान्ता ता दृष्टा हिमवाब्गारः ॥ चाकतः स्वग्रह 
नन्यं दाभ्या ता पाररभ्य च॥ २८॥ रूपादार्यणुणान्द्ष्रा हरस्यव महात्मनः॥ स एव से पातन्रयादात तन्निष्ठमान 
सा॥ २६॥ गङ्गापकू ञमापद तपस्तप्लु द्वतब्रताNानवारताऽप सा दवा पत्रा साना स्वकजः ॥ ३०॥ अचयन्ता 
महा।लङ्ग [नराहारा जटाधरा ॥ दिव्यवर्षसहस्लान्ते ग्रत्यक्षाऽभून्महश्वरः॥ ३१॥ भुत्वा व्याप सायाह्न पणशा 
लासुख वच्छ। ॥ स्वानछेसनसा दाळ्ये वाक्य॑न।नाविधरापे॥ ३२ ॥ ज्ञाता वरादरं भद्रे वरयेति महाप्रश्चः ॥ सा 


9 महात्मा शिवजी के रूप व उदारतां ओर गुणों को देखकर पाव्रतीजी ने इस कारण उनमें मनको लगाया कि वही मेरे पति होव ॥ २६ ॥ व्रतको धारण 2 
FS किये पार्वेतीजी तपस्या काने के लिये गंगा के किनारे प्राप्त हुई पिता, माता व व अपने जनों से मना कीहुई भी पावतीजी॥ ३० ॥ जटाधारिणी व निराहार ||ह 
£. होकर महालिंग को पूजन करतीरहीं ओर देवताओं के हज़ार वर्ष के अन्त में शिवजी प्रत्यक्ष होगये ॥ ३१॥ व ब्रह्मचारी होकर कुटी में जाकर सायंकाल में 5 
(| अनेक भांति के वचनां से अपने मनकी दृढता को॥ ३२॥ वरके आदर में जानकर महाप्रभुजीने कहा कि हे भद्रे | वरदान मांगो ओर सुन्दरमुखवाल्ी क ) 
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| पाैतीजीने शिवजी से यह वर मांगा कि तुम पति होवो ॥ ३३ ॥ उन्होंने वैसाही वर देकर सप्तर्षियों को स्मरण किया और वे मुनि भी आये ओर हाथां 
| त | को जोड़कर आगे स्थित हुए ॥ ३४ ॥ शिंवंजी ने हिमालय से कन्या को पूछने के लिये ऋषियों से कहा व भगवान्‌ शिवजी से आज्ञा दिये हुए वे कन्या के 
| || लिये हिमवान्‌ के घर में ॥ ३५॥ दशो दिशाओं को प्रकाशित करते हुए सब आकाशमार्ग से प्राप्त हुए और वे हिमाचल बह्नज्ञानियों में श्रेष्ट इन सातां को 


~ 


| ¢ १ श्रांग जाकर मिले ॥ ३६ ॥ व विधिपूवक उन्होंने सुखसें बठे हुए सबासे पूछा कि म॑ धन्य हू श्रार कृताथ हू जोकि अ्आपलोग घरको श्राये हो॥ ३७ ॥ आप 
| वृत्रेऽथ पर्ति रुद्रं त्वं सवेति वरानना ॥ ३३ ॥ सं तथव वर दत्त्वा ऋषान्सस्मार सप्त च ॥ आजण्युस्वशप छुनयं 
स्थिताः प्राञ्जलयः पुर ॥ ३४ ॥ ऋषीणा ज्ञापयामास कन्या प्रष्ट हेमालयम्र्‌ ॥ तथाऽऽदष्टा भगवता कन्याथ 
हिमवद्रहस्‌॥ ३५॥ प्रापुर्विहायप्ता सवे द्योतयन्तो दिशोदश ॥ प्रत्युजगाम स गारः सप्ततान्जल्ावत्तसात्‌ ॥ ३६॥ 
संपूज्य विधिवत्सवान्सुवासीनानएच्छत॥ घन्योऽस्म कतकृत्याऽस्म यद्धवन्ता शहाऽऽगताः ॥ ३७॥ भवदागमनं 
मन्ये मम जन्मफलं त्विति ॥ न कृत्यं विद्यतऽस्माभः पूणांथांना महात्मनाम्‌ ॥ ३८॥ तथाप बूत कार्य वी 
यत्कतव्यं मयाऽइना ॥ इत्युक्कास्ते तथा प्रोचाहमवन्त महागारम्‌॥ ३६॥ त्वया स्वसदृश वाक्य्ुक्क [गारपत 
टृढम्‌॥ अस्मदागमने हेतु वक्ष्यामस्ते महीदय ॥ ४० ॥ कन्या त पावतानाम पूरव दक्षात्मजा सती ॥ जाता तव 
कुमारी या यन्नि त्यक्ककलेवरा ॥ ४१॥ अस्याः पाणग्रह दक्षः शम्शुनाऽन्या जगत्रय॥ दया सा शाम्भव दवा भवता 


न लोगों का श्रागंमन मेरे जन्म का फल हे में यह मानता हू पूणं अथवाल महात्माआ का हमलागा से कार्य नहीं हे ॥ ३८ ॥ तथापि काहिये इस समय सुक | | 

(ह को जो करना चाहिये इस प्रकार कहे हुए वे हिमवान्‌ महागिरि से बोल ॥ २९ ॥ कि हे गिरिपते ! तुमने अपने समान दृढ़ वचन कहा बड़ एश्वयनाल अपन | 

|ॐ आगमन में तुमसे हेतु को कहता हू ॥४०॥ तुम्हारी पावेतीनामक कन्या पाहले दक्षका कन्या सता हुईं हे यज्ञ में शरीर को छोड़नंबाला वह तुम्हारा Ee .। लढेल 
a 


| कन्या हुई हे ॥ ४१ ॥ और इसके विवाह में शिवजी दक्ष हैं अन्य त्रिलोक में नही हैःअमितत्व को चाहनेवाले आपको उतत पावताज का इना, | he 


>: 
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ण चाहिये ॥ ४२ ॥ आपने पहिले हज़ार जन्मों में पुणय किया हे वह इसे समय तुम्हारे भाग्य से परिपाक को प्राप्त हय्ना हे ॥ 9३ ॥ उनका वह वचन सुनकर 
२४॥ हिमाचल प्रसन्नचित्त हुए व फिर वचन बोले कि कन्या वल्कल का धारण किये ॥ ४४ ॥ श्रीगड़ाजी के किनारे निराहार होकर शिवजी को पति चाहती हुईं 
रश कठिन तंप करती है उसका यह इष्ट हे ॥ ४५ ॥ मैंने उन महात्मा शिवजी के लिये कन्या देदिया आपलोग जहां शिवजी महाप्रभु हैं वहां शाघ्रही 


NAA 


७ | जाकर ॥ ४६ ॥ हिमाचल से प्रीति से दीहुई पावतीजी को ग्रहण कीजिये यह निवेदन करके आपही विवाह का कर्म कीजिये ॥ ४७ ॥ हिमाचल से ऐसा कहे 
(| &नन्त्यमिच्छता ॥ ४२ ॥ पूर्वजन्मसहस्ेषु भवता सुळतं इतम्‌॥ इदानीं तव दिया तु परिषाकसुपागतस ॥ ९ 

तेषा तहचनं श्रवा संहष्टाऽऽत्मा महागारः_॥ व्याजहार उनवाक्य पुत्री वल्कलधारणी॥ ४४ ॥ गङ्गातीर निरा 
हारा तपस्तपाते दुश्चरम्‌॥ काङ्क्षमाणा पार्त शाम्खु तस्या इष्टामदात्वात॥४५॥ दत्ता कन्या मया तस्म व्यम्बकाय 
महात्मने ॥ शीघ्र गत्वा भवन्तस्तु यत्र शाम्धुर्महाप्रसुः ॥ ४६ ॥ प्रीत्या हिमवता दत्तां ग्रहाणेति निवेद्य च॥ भवन्त 
एव कुवन्तु चतहवाहिका क्रियाम्‌ ॥ ४७॥ इत्युकास्त हमवता तमामन्त्य शिव ययुः॥ लक्ष्म्याया याषत 
सवा ।वृष्ण्वाया दवता अ|प॥ ४८ ॥ षण्मातराऽथ सुनया द्रष्ट जग्सुमहात्सवम्‌ शवः सवामरगणद्चानासमातामं 
स्तथा ॥ ४५ ॥ आनयतां इषभारूढः प्रमथानां गणतः ॥ नराशङ्सदङ्कायः काहलापटहादकः ॥ १० ॥ ब्रह्मघाष 
वान्दाभश्व प्रावशाडमवत्पुराम्‌ ॥ सुमुहृत शुम लग्नं शुसप्रहानराक्षत॥ ५१॥ववाहमकराच्छलः प्रहनान्त 


हए व उन हिमाचल सं पूछकर शवा क समीप गय लक्ष्मी ्रांदक सब स्या व विष] ्रांदक दवता भा ॥ ४८५ ॥ ओर छह मातृका व झुनलांग 
2 बड़ाभारी उत्सव देखने के लिये गये श्रोर शिवजी सब देवगर्णों समेत व सुनियां श्रोर मातृकाओं से॥ ४६ ॥ संयुत श्रोर प्रमथगणों से घिरे हुए बेल पे 
चढ़कर गय आर नगाड़ा, रख व सदगांदेका समत तथा काहला व परहादका समंत ॥ ५० ॥ आर वदध्वान व वन्दियाँ समेत हिमाचलपुरी मं 
| पेठ गये उत्तम मुहूत व उत्तम ग्रहों से देखी हुई लग्न में ॥ ५१ ॥ प्रसन्नचित्त से हिमाचल ने विवाह किया तब हे राजन्‌! त्रिलोक में बड़ा भारी g 
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स्केश्पु०॥| उत्सव हुआ ॥ ५२॥ ओर महोत्सव निवृत्त होने पर लोकों का कल्याण करनेवाले शंकरजी लोकधर्मो के अ्रबुगामी होकर अपनी इच्छा से पावतीजी से रमण त | 
५३ || किया ॥ ५३॥ इन्द्रसदन के समान ऐश्वर्यवान्‌ हिमाचल के घर में नन्दिनी के किनारे वनपंक्तियों में मत्त भ्रमर व पक्षियों के शब्द तथा मयूरशब्द से शोभित | ई ; | 
| $| स्थान में व्यापक शिवजी ने रात में देवताश्रों के हज्ञार वर्षतक अपनी इच्छा से रमण किया ॥ ५४। ५५॥ हे खुपोत्तम ! उस समय स्त्रियों को इन्द्रका वर न ||| , 

||| होने से फिर पुहुष के समागम से निरचयकर स्त्रियों का गभ गिर जाता है ॥ ५६॥ है विभो ! पावतीदेवी में प्रतिदिन रमण करने से शिवजी के सकाश से गर्भ | 


रात्मना ॥ मह।त्सवस्तदा चाऽऽसातरलाक्या प्राणना हृप ॥ ५२ ॥ महात्सव निरत्त तु शरा लाकराइरः ॥ रम 
स्वच्छन्दया व्या लाकधमनचुन्रतः ॥ ५३॥ ऋड्माइमवहह देवन्द्रसवनांपम ॥ शावया नान्दनातार वनरा 
[जषु शङ्करः ॥ ५४॥ मत्तालाहजपतन्नादमयूररवमाण्डत॥ [द्व्यवषसहस्वाण रम स्वच्छन्दया विधः ॥ ३ ॥ 
सत्रीणामन्द्रवराभावात्तास्मन्काले रपात्तम ॥ एसः सङ्गात्पुनगभा नाराणा सवात धवश्च ॥ ५६ ॥ प्रत्यह रमणा 
हव्या नाभूद्रमा हराहत॥ दवानामभवाचन्ता पुत्रालामाहरा[इभा॥ ५७॥ सव संगत्य समन्त्यासथ एवं बभाषिरे॥ 

[मीवा$भूद्रतो नित्यं सक्को देव्या हरः स्वराद्‌ ॥ ५८ ॥ ना$स्माकं सिङथते कार्य नित्यं गर्भस्य संखवात्‌ ॥ पुना 
रातयथा नाऽथत्तयाऽस्माभावधायताम्‌ ॥ ४५ ॥ [मथ एवं तु सभाष्य व्यांचन्वनक्षणासन ते ॥ आणग्न इत्य वन 


[| श्चित्य ब्बुर्मानपुरःसरम्‌ ॥ ६० ॥ अग्ने सुखं लं देवानां तवं बन्धुर्गतिरेव च ॥ इदानीमपि गच्छ ल रमते यत्र बै | | 


| नहीं हुआ तब वर से पुत्र के न मिलने से देवताओं को चिन्ता हुई ॥ ५७ ॥ संबो ने मिलकर परस्पर सम्मति करके ऐसा कहा कि देवी की राति में नित्य आसक्क ||ह | 
||ह | शिवजी कामी के समान होगये ॥ ५८ ॥ और नित्य गर्भ के गिरने से हमलोगोंका कार्य नहीं सिङ होता है जिस प्रकार फिर रति न होते उस प्रकार हमलोगों || |. 
` | €| से किया जावे ॥ ५६ ॥ परस्पर ऐसा कहकर क्षण भर उन्होंने इस कायमें विचार किया ओर कार्यमें अग्निको निश्चय करके आदरपूवक बोले ॥६०॥ के हे अग्ने! || ए३ | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


रक ०पु० 
५४ 


ल्‌ -->. 7० 
Sf ५8९ 


To 


ऱ्य 
क > 


श्र मु 


> 


52 


Te 
न्ड 


3७8 > 


्सन् म्पन्ना ल ननक 
५5 न्य Er NTS 


TOY 
4. & भै 


CAEN स्तर 
वि ८6 SSS SE. 


न, 
९ 


५205: 


| से पाहिले अ्ररिनिजी रति के 
| शिवजी बड़े क्रोधित हुए व अग्निसे बोले कि हे पाप, दुमते | छोड़े हुए इस मेरे दुःसह वीर्य को तुम ग्रहण करो रतिमें तुमसे विन्न हुआ हे हउयवाहन ! में तुम्हा 
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वतात्रा स इस प्रकार प्राथना कये हुए आर्नजा बहत श्रच्छा यह कह कर थावरजा क समप गय ॥ ॥ त्राय 


हरः ॥ ६१ ॥ रत्यन्ते दशयाऽऽत्मान यथान रमते पुनः ॥ ता दृष्टा त्रीडिता देवी तदश्चापसरदघ्रवञ्च ॥ ६२ ॥ 


शिष्या भूत्वा तु रत्यन्ते एच्छ तत्वं स्मरान्तकम्‌॥ तत्त्वसम्प्रश्नव्याजेन कालं बहू नय प्रभो ॥ ६३ ॥ बहकाले 
गते देवी कुमार प्रप्ताविष्याति ॥ देवरवं प्राथताऽम्नरासत्युक्ला हरं ययो ॥ ६४॥ बीयोत्सगोत्पवसेव गतो वह 
रतान्तरे॥ तं दृष्टा न्रीडिता देवी विवख्ना विमना यया॥ ६५॥ रतिं विहाय त्वरया ततो रट्रोऽतिकोपितः ॥ बहि प्राइ . 


ग्रहाणंदर्मापेस्ष£ तु दुमते ॥ ६६ ॥ महीय दुःसह पाप रतो विप्नस्त्वयाऽमवत्‌ ॥ उत्छजामि च महीयं त्वन्मुे 
हव्यवाहन ॥ ९७ ॥ इत्बवत्वात्सट्रवान्वाय हव्यवाहसुख हरः॥ तह त्वा दह्यमानः सन्स्वादर वायंसुल्यशप्र ॥६८॥ 
च्न्तयाना यया घास देवाना यज्षशहप ॥ कथाचत्वाणुता मुक्ता दुवभ्यस्तन्न्यवद्यत्‌॥ ६९ ॥ द्वा वहा रत श्रत्वा 


सध्य म॑ गये उनको 


(AN रच 


देख कर नग्न पावतीजी लज्जित व उदास होकर चली गईं ॥ ६५ ॥ ओर शीघ्रही रति [ड़ कर तदनः 


hs 


AO 


यह कहकर शवजा न श्राग्नके सुख मं वाय छोड़ दिया उसका ग्रहण करक अपने पेट म. जल्लते हए श्रग्निजी 


[ उग्र ॥ ६८ ॥ विचारते हुए दवता रों के स्थान को गये व किसी प्रकार राण सं टे हुए उन्हान दवताओआ स उसका [नवदच कया ॥ ६६ ॥ दवतालाग 


सुखमं अ्रपना वीय छोड़ता हूं ॥ ६६ | ६७ 
2.0 


वाय 
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' तुम देवताओं का सुख हो ओर तुम बन्धु व तुम्ही गति हो इस समय भी तुम वहां जावो जहां शिवजी रमण करते हैं ॥ ६१ ॥ और रति के अच्तम तुम । ५ | 
| अपना को दिखावो जिस प्रकार फिर रमण न करें और तुमको देख का तदनन्तर लज्जित पार्वती देवी निश्चय कर अलग होजावे ॥ ६२ ॥ ओर रति के छन्त 
| म तुम शिष्य हकर कामदंवनाशक ।शेवजी से तत्त्व को पूछो व हे प्रभो! तत्त्व प्रश्‍न के बहाने से बहत समय व्यतीत करो ॥ ६३॥ बहुत समय बीतने 
| पर पावती देवी पुत्र को पेदा करेगी 
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अग्नि का कथन सुनकर हर व शोक को प्राप्त हुए वीर्य स्थित हे यह आनन्द हुआ व कैसे उत्पन्न होगा | ७० ॥ यह उस समय दुःख हुआ श्रम्नि की कुले | है 
| | में डाला हुआ शिवजी का वीर्ये बढ़ा ओर दश महीने बीत गये तब ॥ ७१॥ पेदा होने का यल्ल उन्हाने न देखा बहुत दुःखसयुत शिवजी गभसाक्ते क कारण | « 
a ह देवताओं की शरण भें प्राक्त हए ॥७२॥ अग्नि समेत वे देवता यशस्विनी श्रीगंगाजी के समीप प्राप्त हुए व स्तांत्र स गगाजा का स्तुत करक उन्हाने प्राथना 


~ ~ 


म किया ॥ ७३. ॥ कि सब देवताओं की लुम माता हो रर तुम्हीं लोकां की स्वामिनी हो हे भद्रे | तुम देवताओं क लिय शिवजी का तेज धारण करा ॥ ७8 ॥ | रत 
हषशोका समाययुः ॥ स्थितं वीयामाते हद कथ तु प्रसवो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ इत दुःख तदा चाउउसा[हकः इक्षा छु 
शास्भमवम ॥ वद्यघे तज आक्षिप्त दश मासा गतास्तदा ॥७१॥ नाऽपश्यत्प्रसवापाय बहुढुःखपरायएु: ॥ दवान्व शरण 
प्राप गभसोचनहेतवे ॥ ७२॥ ते देवा वाहेना साक प्राएगङ्का यशास्विनीम ॥ गङ्कास्तात्रण त स्तुत्या ्राथयासो 
सुरञ्जप्षा॥७३॥ त्वं माता सर्वदेवानां त्वसेव जगता पातेः ॥ देवताथ तु ले भद्र घत्स्व तेजस्तु शार्भवभू॥>०॥ 
तहहेबद्धते मभों नाखीत्वात्प्रसवो$स्य च ॥ तस्मादन च नः सवान्ससुडर दया कुरू ॥ ७५॥ इत्यव प्रांथता दवा तथा 
स्त्विति वचोऽब्रवीत्‌ ॥ देवास्तु वहये प्राहुमन्त्रं गमविमोचनम्‌ ॥ ७६॥ तन्मन्वाहुमंसाकृष्य व्यखजड्यवाहनः भे 
गङ्गायां शाम्भव तेजा भास्वल्लाकछुढु'सहम्‌ ॥ ७७॥ साचाढ़ा कांताचेन्मासान्न शशाक ततः परसू ॥नजला तत्य 
भावेण स्फुटट्रक्ककलेवरा ॥ ७८ ॥ बहुदःखा55कुला देवी पातिन्रत्यप्रभावतः ॥ उजहार स्वाद्रस्थ गभ लाककपा 


| | अग्नि का गर्भे बढ़ता हे ओर इसके स्त्री न होने से उत्पत्ति होगी इस कारण इसको व हम सबा को उदार कजव दया का जय ॥ ७५॥ इस अकार hy j 
2 प्रार्थना कीहुई गंगा देवीने वैसाही हो यह वचन कहा ओर देवताओन अग्नि से गभमोचनमंत्र कहा ॥ ७६॥ व उस मत्र स मभ क्रोड्तात्कर अहज न जा कक द | 
| को दुस्सह व प्रकाशमान तेज को गंगाजी में डाल दिया ॥ ७७ ॥ ओर वे गंगाजी कुछ महीनों तक गर्भ को धारण करकं तदनन्तर न सजन हुई नजले बज हे | 
| के प्रभाव से विकसित अरुण श्रंगोंत्राल़ी गंगाजी निजल हुई ॥ ४८॥ लाका को एकही पवित्र करनवाली गगादवा बहुत दुःखों से आकुल होकर आ पे i 
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:|| नतापन क प्रभावसे अपने पेटमें स्थित गर्भ को निकाल लिया ॥ ७६ || व सब ओर स जलते हुए उसको नडनामक तृणुसमूह में डालदिया श्रार | क | 
|| स भन्न होकर वह छह प्रकार का होग । | 
00 कर ॥ ८१ हागया || 5० || तब ब्रह्मा से प्रेरित छह कृत्तिका आईं और शरस्तम्ब में छह प्रकार के भिन्न शिवजी के तेज को मिला ९ > 

र र | षडानन एक शारीरवाला पुरुष बनाकर विधि से आज्ञा दीहुई क्त्तिकाओं ने उसको वेसाही दृद किया ॥ ८२॥ शरस्तस्त्र म॑ प्रात वह छह 2 शर; 
ht झुंलेंबाला पुरुषाकार शरीर शारस्तम्ब में बिन रक्षितही रहा ॥ 5३ ॥ एक समय श्रीशेल को जाने की इच्छावाले पार्वती व शिवजी बेल पर चढ़कर उस स्थानको | ४ 


वन[॥ ७९ ॥ शरकाण्ड तु चिक्षेप दह्यमानं समन्ततः ॥ रारकाणड्र्लु सी भन्नः पांदा।मन्ना बभूव ह॥ ८०॥ षटू | | 
ङत्तिकाः समाजग्सुन्नह्मणा चोदितास्तदा ॥ शरकाण्डे बिनिसिन्नं पोहा संधाय शास्सवप्‌॥ 5१ ॥ परसुख एुरुष | 
कृत्वा लकदहासाते स्फुटम्‌ ॥ कृत्तिका विधिनाऽऽज्ञप्ास्तं तथा चतक्रिरे च्ढम्‌। ८२ ॥ तदह उस्पाकार परसुख 
शरकारडगम्‌ ॥ अरक्ष्यमाणमेवासीच्छरकाणडंणु वे चिरम्‌॥ ८३॥ एकदा टपभाऽऽरूढ। पावतांपरमश्बरा ॥ श्री 
शल गन्तुमनसा तत्स्थल पारजण्महुः ॥ ८४ ॥ तदासीतपार्वती देवी सद्य स्लुतपर्यावरा ॥ पवास्मता चावट 
श्चुता केर्मात्पयांधरी ॥ ८५ ॥ कारण बूहे विश्‍वात्मन्नित्युक्कस्तु हराऽब्रवति्‌ ॥ श्र] दाव प्रबक्ष्याम पुत्राऽवो | 
वतते तव ॥ ८६॥ त्वाय वायमडुत्छ् प्रागवाऽऽगाडाववहः ॥ ते दृष्टा व्रीडिता त्वं वे प्रविष्टा च स्थलान्तरपाद७ | 
मया कापाहाहसुखे विसष्ट वायसुल्मणम्‌ ॥ देवाना च प्रसादेन गङ्ळायां व्यस्रजाहद्चुः ॥ ८८॥ गड़ग च दह्यमाना 


| गये ॥ ८४ ॥ तब उसीक्षण पावती देवीजी के स्तनों में दूध आगया और विस्मित होकर पावती देवीजी शिवजी से बोलीं कि स्तनों में क्यों दूध आगया ॥ ८५॥ 
| ह वरवात्मनू | यह कारण कहिये पूछे हुए शिवजी ने यह कहा कि हे देवि ! सुनिये मैं कहता हूं कि तुम्हारा पुत्र नीचे वर्तमान है ॥ ८६ ॥ तुममे वीर्य नहीं 
छोड़ा गया था पाहेलेही अग्नि आगये उनको देखकर तुम लजित होकर अन्यस्थल् में प्रवेश करगई ॥ ८७॥ मैंने क्रोध से उप्र वीय को अग्नि के मख में 
छाड़ादया आर व्यापक अग्नि ने देवताओं की प्रसन्नता से गंगा में छोड़ दिया ॥ ८८ ॥ ओर वे जलती हुई गगाजी उसका शारस्तम्नर के मध्य में डाल 
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| दया उसम छह प्रकार का भिन्न वह मातृकाश्रा स टृढ़ किया गया ॥ ८९॥ ओर 
समान बलवाला यह महावीय पालन करने याग्य हू | ० 
| तुम्हारा बहुत प्राता होंगी ॥ 8१॥ शिव से यह आज्ञा दाह 
। शिवदव स माहूत देवा पुत्र के स्नह्‌ म परायण 


उरुपाकार हॉगया उसको देखकर तुम्हारे स्तन दूधसंयुत हुए विष्णु | 
॥ निरचयकर यहा तुम्हारा औरस पुत्र शोभित है इस कारण शीघही ग्रहण कीजिये उससे || | | 
₹ उन पावता दवा न उस बालक को शीघ्रही लेकर गोदी में धरकर स्तनों लाया ॥६२॥ i | 
उ फिर शवसमत पावताजी केलास पवेत पर गई ॥ ६३॥ और घुत्रको खिलाती हुई पार्वती देवी बड़े हष को |. 
सा व्याक्षपत्र शरान्तरम्‌ ॥ तत्र पोहा प्रभिन्नं एं माताभरच ऱृटाकृतम्‌ ॥ ८९ ॥ पुरुषाकृतिमापेदे त च्धात 
स्तना स्चुता ॥ पालनीयं महावाय ।वष्णुना ससावक्रमम ॥ ९० ॥ अयमवारसः पुत्रस्तव भाते विनिश्‍शचितस्‌ ॥ 
तस्माद ee राधि ते तेनाऽऽस्यातिरतीव ते ॥ ६१ ॥ इत्याऽऽज्ञप्रा शम्सुना सा तमादायाऽभक इतस ॥ 
अङ्कमाराप्यत दवा पाययामास सा स्तनो ॥ &२॥ देवेन माहता दवा पुनरस्नंहपराऽसवत्‌ ॥ पुनः कलाप्तमगम 
त्रथुणा सह शाङ्करं ॥ 6३ ॥ लालयन्ती सुत दवा सताष परम यया ॥ एवं कुमारजनन दात त मयाडड्ु 
तस्‌ ॥ €४ ॥ य इद “टणुयात्नत्य कुमारजनन शुभम्‌ ॥ पुनपात्राभिद्ाड तु लमत नाऽत्र सश॒यः॥ «५॥ महइःखं 
तु जनन हरस्याऽप यता5भवत्‌ ॥ प्रात्यानुद्वतवशाखधमा5प्यप्रातिमो भेवत्‌ ॥ <६ ॥ तस्माहशासधमा [हि 
सवाधाधावनाशनः ॥ अवेधव्यप्रदः पुणयः सर्वसंप्टिधायकः॥ ६७ ॥ अनङ्गाप ह साङ्गल यत्प्रभावात्समाप्त 


*४ ७ 


| 3३ इस पकार भने तुमसे श्रुत कुमारजन्म वर्णन किया ॥ ६४ ॥ जो मनुष्य इस उत्तम कुमारजन्म को नित्य सुनता है वह पुत्रों व पौत्रों की बि | र |) 
(@ |स मात हाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ९५॥ जिससे जन्म में शिवजी को भी बड़ा दुःख हुआ और प्रीति से सुना हुआ वैशाल बनला 00 
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_ _ ॥७॥ उस कार ङ : Fe १.७... ३-0. उ 
|e | उ रण्‌ शाचे सब पापगणा का नाशक हे व अवधव्यदायक तथा पवित्रे व सब संपत्तियों का -दायक हे ॥ 8७ ॥ जिसके प्रभावसे अनंग भी ह|, ची बा 
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nN [a | 
| साङ्गत्र का प्राप्त हुआ बिन नहाकर व बन देकर जसका वशाख महाना बात गया ॥ ६5 ॥ उस धमकारा भा पुरुष का दुःखा का परम्परा [ता ह याद यह 
४८ | ; एक [केया जाता हतां सब धमो हतकारक हाता है ॥ ९९ ॥ दाते श्रास्कन्दपुराणं बष्णबखणएडान्तगतबशाखमासमाद्दात््य नारदाम्बरीपसंवादे देवी दृयाळुानश्र ‘i 
(| विरचिते भाषानुवादे कुमारोत्पत्तिकथनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ 8 ॥ ® ॥ & ॥ & ॥ ® |; 


दो० । ब्रह्मघात सों सुक्क जिमि हेमकान्त नरपाल । सोइ दशम अध्याय में वार्गात चरित रसाल ॥ मेथिलजी बोले कि हे ससुर ! शिवजी से कहा हुआ जो Ep) 
वान्‌॥ अस्नाता चाप्यदर्वा च वेशाखो यस्य वे गतः॥ ९८॥ आपि धर्भेक्कतो वाऽपि भवेदृःखपरंपरा ॥ सर्वधर्मों हितः 
स्याच ययकापयमनुाछतः ॥ ६ ॥ होत श्रास्कन्दएराण वष्णवलणडान्तगतवशाखमापमा त्म्ये नारदाम्बरीष 
सवाद्‌ कुमारात्पात्तकथनंनाम नवमाऽध्यायः॥९॥ _ ॐ ॥ ज्र | 5%; hl 

भाथल उवाच ॥ यत्कामपलचारत्मदून्यशायनत्रतस्‌॥ दवापादष्ट तस्याऽस्य विधान ब्रह बूसुर ॥ १ क 
दान की ।वाघस्तस्य पूजन [क फल तथा ॥ एतदाचक्व भूदव श्राठ कातूहल हे म॥ २॥ श्रुतदव उवाच ॥ श्रु 
शयः प्रवक्ष्याम ब्रत पापप्रपाशनस्र ॥ अशून्यशयनं नाम रसाय हारणादतस्॥ ३॥ यन चाणन दवंशा जी 
सूताऽऽभः प्रसादात ॥ लक्ष्साभवा जगन्नाथः समस्ताऽवाघनाशनः॥ ४ ॥ अकृत्वा यास्त्वद्‌ राजन्त्रवं पादकनाश 
नस्‌ ॥ याहस्थ्यसबुवतत तस्यद्‌ [नेष्फल भवत्‌ ॥ ९ ॥ श्रावण शुङ्कपक्ष तु हतीयाया महापत ॥ अशून्यशयना 


धल | अशून्यशयन नामक बत कामदेव की स्त्री ने किया हे उसकी विधि कहिये ॥ १ ॥ क्या दानं, कोन विंधि हे ओर उसका पूजन किस फल को देता हे हे भूदेव ! टॅ | । 
४ र | इसका काहय सुभाका सुनन का जय कांतुक ह ॥ २॥ श्रतदवजा बालाक सानय सफर पापनाशक ब्रतका कहताहू विष जान लक््माजा श्रशून्यरायन नासक Rs ४2) 
टं सळ हर 3 


(| ब्रत कहा है ॥ ३॥ जिसके करने से मेघों के समान देवेश विष्णुजी प्रसन्न होते हैं जोकि लक्ष्मीजी के पाति व जगदीश और सब पापों को नाश करनेवाले bo) । 
क| हं ॥ ४॥ ह राजन्‌ | जो यह पापनाशक बत न करके गृहस्थी का अनुवतेन करता हे उसका यह निष्फल होता है ॥ ५॥ हे महीपते ! श्रावण के शुक्त पक्ष bi | 
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तिथि में वह ग्रशून्यशयन नामक ब्रत ग्रहण करना चाहिये ॥ ६॥ हे प्रभो ! चातुमास्य प्राप्त होने पर मनुष्य हविष्य भोजन करे ओर चार महीनों से |£ 
पारण सिद्ध किया जाता है ॥ ७ ॥ लक्ष्मीसंयुत विष्णुजी का पूजन करना चाहिये ओर पारण दिवस प्राप्त होने पर चार प्रकार का भोजन ॥ ८॥ ओर 

ह्मण के लिये देना चाहिये और सोने या चांदी को सुन्दरी साते को बनावे ॥ ६॥ जो दिव्य सूत पीताम्बरधारिणी व वनमाला से भूषित हांव | 
त पुष्पा से पुरुषात्तमजी को पूजं ॥ १० ॥ शय्यादान, वस्त्रदान व ब्राह्मणा का भाजन तथा स्त्री पुर्षा को भोजन कराने सं आर दाक्षणाओं स 


ख्य तद्य्राद्य त्रतमचुत्तमस्‌ ॥६॥ चातुमास्य तु सप्रात हावष्याशा भर्वज्नएः ॥ चठाभः पारण मासः सस्यङ्घानष्पा 
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द्यते प्रभो ॥७॥ लक्ष्मीयुक्लो जगन्नाथः पूजनीयो जनादनः॥ पारणे दिवसे प्राप्ने भक्ष्यं चेव चतुविधप्र॥ ८ ॥ उपायनं || 

च्‌ दातव्यं बराह्मणाय कुटुम्बिने ॥ सोवर्णी राजतीं चापि मूर्ति कुर्यान्मनोरमाम्‌॥ ६ ॥ पीताम्बरधरां दिव्यां वन || 

मालावखुषितास्‌ ॥ शुङ्कपुष्पः सुगन्धश्च पूजयत्पुरुषात्तसस्‌॥१०॥ शाय्यादानवेख्नदानावप्राणो साजन्स्तथा ॥ | | 

दम्पृत्योभोंजनेशचेव दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्‌ ॥ ११॥ एवं तु चतुरो मासान्पूजायेत्वा जनादनम ॥ मार्गशीर्षादिमासेषु |) | 
| प्रजयेत्ग्ववडरिम्‌॥ १२॥ रक्कवण हार ध्यायेइक्मिणीसहितं तथा चेत्रादीश्चतुरो मासानेवं संपूजयेत्ततः ॥ १३॥ | ५ 
| | भूम्या सह स्थित देवमचयेद्धाक्ेएवेकम्‌ नन्दनाधसानासः स्तूयमानमकल्मषय्‌ ॥ १४ ॥ आषाढस्य च 


मासस्य हितायाया संमापयंत्‌ ॥ अष्टाक्षरण मन्त्रण जहुयादनले शुभ ॥ १४ ॥ मागशाषादमासाना पारण स 


॥ ११ ॥ इस प्रकार चार महीना विष्णुजी को पूजकर श्रगइन आदिक महीर्नॉमं पहले के समान विष्णुजी को पूजन करे ॥ १२॥ रुक्मिणी समंत विष्छुजा | 
वणे ध्यान करे तदनन्तर चेत्रादिक चार महीनों में इस प्रकार पूजन करे ॥ १३॥ प्रथ्वी समेत बैठे हुए विष्णुदेव को मक्तिपूवक पूजे जाके सनन्दन आदिक | 


कार ~ 


“ससज कय जात ह व पापराहूंत हूं ॥ १४॥ श्राषाढ़ महान का छलाया ताथ म समाप्त कर व ्रष्टाक्षर संत्र से उत्तम आश्न स हवन कर ॥ १५॥ ह भू 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


| पालक | मागशीष श्रादिक महीनों के पारण में विष्णुगायत्री से हवन करे और चेत्रादिकों को सुनिये ॥ १६ ॥ पुरुषमंत्र से उत्तम अग्नि में हवन को पञ्चासूत 


पालक ॥ जया डिष्एुगायत्या चेत्रादीर्ना नि्ोधय॥ १६॥ पोरुपेण च मन्तरेण उहयादनले शुभे ॥ पञ्चामृतं पाय 
च ह्यइप इतपाचितिम् ॥ ३७॥ एवं कमण द्रव्याण प्रातिमासु निबोधय ॥ सोवर्णी प्रतिमां दद्याल्लद्र्मीनारायणस्य 
च॥ १८॥ सौवण मध्यमे दद्यात्कृष्णस्य परमात्मनः ॥ राजतीं खन्तिमे दद्याहराहर्य महात्मनः ॥ १९ ॥ बराह 
णान्भाजयत्पश्चान्चामाभः कशवादिसिः॥ बन्नयुग्मेरलङ्करर्यथावित्तानसारतः॥ २० ॥ अर्चयित्वा ततो दच्चाद 
पपान्दृतपाचितान्‌॥ उपायनाथ विप्रभ्यो हादशभ्या निवेदयेत्‌ ॥ २१ ॥ आचार्याय ततो ददात्यतिमां {कल्पि 
ताम्‌॥ शाय्यां संकल्पा एणा सवालझारभ्रपिताम॥२२॥ तस्यामम्यच्य विधिवल्लक्ष्मीनारायणं परम्‌ ॥ कांस्यपा 
नेण साहेतामएपेबहा भस्तथा ॥ २३॥ वख्रालङझारसहितां दक्षिणाभिर्तथेव च ॥ ब्राह्मणाय विशिष्टाय वैष्णवाय क 
डॉ बिन ॥ १४ ॥ दातव्या वांववत्ज्य ब्राह्षणारचापे मोजयेत्‌॥ दानमन्त्रः ॥ लक्ष्म्या अशून्यं शयनं यथा तव 


De) 
ANN 


[लय देव ॥ २१॥ तदनन्तर आचाये के लिये पहले बनाइ हुई भूति को देवे ओर सब भूषणं से भूषित व संकल्पित पूर्ण शय्या पै ॥ २२॥ उसमें विधिपूर्वक 
जक्ष्मानारायय जा का पूजकर बहुत पुवा समेत व कस्यपात्र समेत ॥ २३॥ और वस्त्र व आभूषणों समेत तथा दक्षिणा समेत उत्तम व कटम्बी वैष्णव आह्मण के 


(I A 


लिये ॥ २४॥ दना चाहवे व विधिपूवेक ब्राह्मणा को पूजक! भोजन करावे ॥ यह दान का मंत्र है कि “ हे जनादन | जैसे तुम्हारी शय्या लक्ष्मी से शुन्य नहीं 
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(|| खेरि व घी मं पकाया हुआ पुवा ॥ १७॥ इस प्रकार क्रमसे द्रव्या को निवेदन करे व पतिमाग्रों मे ये कि लक्ष्मीनारायण की सुवर्णा की रतिम देवे ॥ १८॥ | | 
(| और मध्य में कृष्ण परमात्मा की सुवण की मूर्ति को देते ओर अन्त में वाराहमहात्माजी की चांदीकी मूर्ति को देवे ॥ १७॥ पश्चात केशव आ्रादिक नामों से | 
हणा का भाजन कराव दावसत्र व श्रलकाररा से द्रव्य के अनुसार ॥ २० ॥ पूजकर तदनन्तर घी में पकाये पुर्वा को उपायन के लिये बारह ब्राह्मया के ९) 
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fs aN | ९ - - है ईं ~ 
हे | हाती हे॥ २५॥ वसहा हे केशव | इस दान से मेरी भी शय्या शून्य न हीवे ” इस प्रकार देवेश विष्णुजी का प्राथेना करके आप भोजन करे ॥ २६ ॥ पुरुष या क ) व 


ह ४| पातित्रता स्री व विधवा यह ब्रत करे अशून्य शयन नामक उत्तम बत करना चाहिये ॥ २७ ॥ हे नृपोत्तम | इसप्रकार मैंने तुमसे विस्तारते कहा और जगदीशजी |$ 
2 के प्रसन्न होने पर अनेक भांति के. प्रजा होते हें ॥ २८ ॥ उन देवेशजी के प्रसन्न होने पर देवताओं को भी दुलेभ मनोरथ होते हैं इस कारण सब यत्न से यह ब्रत |€ 
. प > डर: र 
भि । करं ॥ २९ ॥ आ्रारावष्याजा क उस परमपद का जाने का इच्छावाल पुरुष को अवश्य करना चाहंयेंइस प्रकार मैंने सब कहा अन्य क्या सुना चाहते हो ॥.३० ॥ [छिः 


जनादन ॥ २५॥ शय्या ममाप्यशून्या स्यादानेनानेन केशव ॥ एवं सम्प्राथ्य देवेशं स्वयं भोजनमाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
पुरुषी वा सती वाप विधवा वा समाचरेत्‌ ॥ अशुन्यशयनाथ च कतव्यं ब्रतमुत्तमप्त ॥ २७ ॥ एवं तव मया 
ख्यात विस्तरान्टपतत्तम ॥ सुप्रसन्न जगन्नाथे मवेयुविविधाः प्रजा: ॥ २८ ॥ तरिंमस्तु्ठे तु देवेशे देवानामापि दुल 
भाः ॥ तस्मात्सवेप्रयत्नन त्रतमेतत्समाचरेत्‌॥ २६ ॥ अवश्यं गन्तुकामेन तहिष्णीः परमं पदम्‌॥ एचसुक्क म्या सर्वे 
किमन्यच्छोतुमिच्छासे॥ ३० ॥ इत्युक्तस्तेन राजधिः पुनरप्याह तं सुनिम्‌ ॥ वेशाखे छत्रदानस्य माहात्म्य विस्त 
राहद ॥ ३१ ॥ श्वृणवतोऽपि न तप्तिमें वेशाखोक्काण्च्छमावहान्‌ ॥ ३२ ॥ हाते तहचन॑ श्रत्वा यशस्यं पुणरयवडनम॥ 
प्रत्युवाच महाभागं श्रुतदेवो महायशाः ॥ ३३ ॥ श्रुतदेव उवाच ॥ वेशाखे घमंतप्तानां मानवानां महात्मनाम्‌॥ ये 
|5। कुवन्त्यातपत्राणं तेषां एणयमनन्तकम्‌॥ ३४ ॥ अन्रवोदाहरन्तीमामातिहास पुरातनम्‌ ॥ वेशाखधमंसुद्िश्य पुरा 
| | द | उनसे यह कहे हुए राजपि मैथिल फिर भी उन मुनि से बोले कि वैशाख में छत्रदान का माहात्म्य विस्तार से कहिये ॥ ३१ ॥ वैशाख में कहे हुए शुभदायक ह | 


.. | घर्मो को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं होती है ॥ ३२ ॥ इस प्रकार उनका वचन सुनकर बड़ यशस्वी श्रुतदवजी यशस्वी व पुणयवर्धन महाभाग मेथिलजी से | ह 
क क र € | बोल ॥ ३३॥ (श्रतदेवजी बोले ) कि वैशाख में घाम से सन्तप्त महात्मा मनुष्या के ऊपर जो छन्न करते हे उनको अमित पुण्य होता है ॥ ३४ ॥ इस विषय में | ४ | 
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लाचान इतिहास कहा जाता हे पुरातन समय वेशाखधमे को उद्देश कर जो सतयुग में किया गया हे ॥ ३५ ॥ पहले बड़देश मं कुराकेतु का पुत्र शा्रधारियां में | | व्र 


अष्ट काई हेमकान्त एसा प्रसिद्ध राजा हुआ है एक समय शिकार में ग्रासक्त वह गहनवन में पेठ गया ॥ ३६॥ उसमें अनेक भांति के बहत से मृग व वराहादिको 
को मारकर ठुपहर के समय में थककर सुनियों के आश्रम को गया ॥ ३७ ॥ उस समय तीक्षण नियमत्राले शातर्थि नामक समाधि में स्थित ऋषिलोग कुछ बाहर 


i) 
की काय नह जानते थे ॥ ३८ ॥ उन ब्राह्मणों को निश्चल देखकर क्रोधित राजाने मारने के लिये मन किया तब दश हज़ार शिष्योंने राजा को मना | 


ङतबुग इतम्‌ ॥ ३५ ॥ चङ्कद्श पुरा काश्चङमकान्ते हते श्रुतः ॥ कशकेती सुतो धीमान्‌ राजा शख्श्रतां 
वरः ॥ एकदा छृगयाऽऽसक्क। गहने वनमावशत्‌॥ ३६॥ तत्र नानाविधान्हत्वा मृगान्कोडादिकान्बहुन्‌ ॥ श्रान्तो 
व्याक्षताया छुनीनासाश्रन यया ॥ ३७॥ तदा शर्ताचनानाम ऋषयः शासेतब्रताः ॥ समाविस्था न जानन्ति 
ह्यरत्य च किचन ॥ ३८॥ तान्या नश्‍चलान्वप्रानकुडी हन्तु सना दूधे ॥ शूषं निवारयामास शिष्याणामयर्त 
तदा ॥ ३६ ॥ इर श्णु ना वाक्य गुरवस्तु समाधगाः॥ ना जानन्त वहिष्कत्यं तस्मात्कोर्ष न चाहंसि॥ ४० ॥ 
ततः शाऽ्यालुवाचद वचन काधाविक्णलः ॥ यूय कुरुष्वमातिथ्यमध्वश्रान्तस्य से हिजाः ॥ ०१ ॥ एयप्रक्काश्व खपे 
शिष्या ऊसुस्तदा दपम्‌॥ नाऽऽजञपा एुसाभभप बय ।भक्षाशनः पुनः ॥ ७२ शुस्ततन्त्ा तमातिथ्यं ते वयं 
शसाः ॥ प्रत्याख्याता दपः [शाष्यस्तान्हन्छु पतुरादद्‌॥ ४३ ॥ शगदस्युमयादिभ्यो बहुधा रक्षिता सया ॥ ते 


sre wg 


® 
¢ 


थ | 


किया ॥ ३२६ ॥ के ह दुभुळ | हलोग. का वचन सुनिये कि हमारे गुरुलोग समाधि में प्राप्त हैं कुछ बाहर का कार्य नहीं जानते हैं इस कारण क्रोध करने के 
यरय नहां है ॥ ४०॥ तदनन्तर क्रोध से विकल राजा ने शिष्यां से यह कहा के हे हिजो | ठुमलाग माग से थके हए मेरी आतिथ्य कीजिये ॥ ४१ ॥ राजासे 
इस कार, कह हुए शष्या ने उस समय राजा से कहा कि हे भूय ! गुरुवों से आज्ञा न दिये हुए हमलोग भिक्षाशी हैं फिर ॥ ४८॥ शुसत्रों के अधीन हमलोग 
ठम्टारा अतथ्य करन क लिये नहा समथ है शिष्या से प्रत्युत्तर दिये हए राजाने उनको मारने के लिये धनुष लिया ॥ 9३ ॥ सेने सग व चोरों के बहत भांति 
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र | के भया से जिनकी रक्षा किया मुझसे दान दिये हुए वे साही को सिखलाते हें ॥ ४४ ॥ ये बहुत मानंवाले व कृतब मुझको नहीं जानते हैं इन आंततायियों को Ds 


2६ ५- NU IY 2 ड व ? म | हर 


व | मारते हुए भी सकको दोष न होगा ॥ ४५ ॥ इस प्रकार धनुष से बाणों को छोड़ते हुए क्रोधित रांजाने भागे हुए उन शिष्यों के पीछे दौड़करं तीनसो शिष्या को || ट 


सासवापारालान्त मया दत्तग्रतग्रहाः ॥ ४४.॥ एत मा न विजानान्त कृतत्ना भारमाननः ॥ ब्रताप म न दाष 3 
स्यादतान्व ह्याततायनः ॥ ४५॥ एवं विकुध्यमानः सज्ञरान्मुच्चञ्छरासनात ॥ तान्विहुतानलुदुत्य जघ्ने शिष्य | ८ | 
शतत्रयम्‌ ॥ ४६॥ दुदुबुभयतः सर्व विहायाऽऽश्रममञ्जसा॥ विद्रावितेषु शिष्येषु बलादाश्रमसंस्थिताच्‌ ॥४७॥ । 

सभाराञ्जएहः शीघ्र सानेकाः पापबुडय: ॥ यथेष्ट भोजनं चकुनपेणवातुमोदिताः ॥ ४८ ॥ ततः सेना55ऱतो राजा 
उरापागाहनात्यय॥ कुशकतुस्ततः श्वा तनयस्य विचेष्टितस्‌ ॥ ०६ ॥ पुरानियातयामास गहयन्गहयन्सुतस्‌॥ 
राज्यानह क्षमाहीन स्वदशादापे श्र मिप ॥ ५० ॥ पित्रा त्यक्कस्ततो राजा हेमकान्तो5तिविहृतः ॥ वनं विवेश गहने 
हत्यानरच सुपाडतः॥ ५३॥ बहुकालसर्वासाच गह्वर [नेजने वने॥ आहार कल्पयामास व्याववसछुपाश्रतः॥५२॥ 
ने कोऽप स्थातमापद हत्ययागमइता भुशाम्‌॥ अष्ावशातिवषाण गतान्यस्य दुरात्मनः ॥ २३ ॥ ताथयात्रा 


|| नन्तर कुशकेतु ने पुत्रका कर्म सुनकर ॥ ४९ ॥ पुत्रको निन्दा करते हुए पुरसे निकाल दिया व हे भूमिप ! राज्य के न योग्य व क्षमाहीन पुत्रको अपने देश | 
||| से निकालं दिया ॥ ४० || तदनन्तर पिता से छोड़ा हुआ वह बहुत विहल और हत्याओं से पीड़ित हेमकान्त राजा बनमें पेठ गया॥ ५१॥ और निजेन व सघन | 
` | वनमें बहुत समंय तंक बसता रहा व बहेलिया के धर्म में आश्रित उसने भोजन कल्पित किया ॥ ५२॥ व हत्या से भगाया हुआ वह कहीं भी स्थिति को न | 
३ | प्राप्त हुआ इस दुटात्मा को अड्डाईस वर्ष व्यतीत होगये ॥ ५३ ॥ तीर्थयात्रा के प्रसंग से तरित नामक महाझुनि वैशाख में सूर्यनारायण के मध्यदिन में प्राप्त 
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| | परे उस जंगल में ॥ ५४ ॥ जाते हुए घाम से विकल हुए व प्यास से भी पीड़ित हुए कहीं वृक्षरहित स्थान म॑ माच्छत हुए ॥ ५५ ॥ देवयोग से हेमकान्त क | 
“§॥ नामक अधम राजाने त्रित नामक महामुनि को प्यास से विकल, मूच्छित व थके हुए देखकर दया किया ॥ ५६॥ तब पलाश के पत्ता से आतप को दूर करन 9 
£| वाला छत्र बनाकर मुनि के मस्तक के ऊपर किया ओर तोंबी में स्थित जलको दिया ॥ ५७॥ उस उपचार से मुनि की मूच्छा जगी ओर क्षत्रिय से दिये हुए पत्र |. 
(| के छत्र को ग्रहण करके श्रमरहित हुए॥ ५८॥ व धीरे धीरे कहीं ग्राम को प्राप्त होकर कुछ तृप्तेन्द्रिय हुए रौर उस पुणय के प्रभाव से तीन सो ब्रह्महत्या ॥ ५६॥ उस | 


प्रसङ्गेन त्रितोनाम महामुनिः ॥ तस्मिन्नरण्ये शाखे रवो मध्यंदिने गते॥ ५४ ॥ गच्छन्नातपविक्गान्तस्वपया 
चाऽपि पीडितः ॥ कचिद्दक्षविहीने ठु प्रदेशे मूच्छितो$ःमवत्‌ ॥ ५५॥ देवादृष्टा हेमकान्ताख्नेतंनाम महास्वनम्‌ ॥ 
तृपात सूच्डत श्रान्त कपा चक्रे पाथमः॥ ५६ ॥ ब्रह्मपत्रस्तदा छत्रं कृत्वा चाऽऽतपवारणस्र॥ सुनेजग्राह शिरास 
ह्यलाबुस्थं जलं ददो ॥ ५७॥ लब्धसंज्ञोऽमवत्तेन द्यपचारेण वे सुनिः ॥ पत्रच्च तर क्षत्रदत्तं हीतवा गतविक्कमः ॥ ५८॥ 
ग्रामं काचिच्छनः प्राप्य काश्चदाप्यायतान्द्रयः ॥ तन पुण्यप्रभावण ब्रह्महत्याशतत्रयस्‌ ॥ ५९ ॥ [वनष्टमभ 
वत्तस्य क्षणादव महात्मनः॥ तता विस्मयमापन्ना हमकान्ता महारथः ॥ ६० ॥ बहुधा पाडयमानस्य ब्रह्महत्याः | 
कर्थं गताः॥ केनाऽपि निष्कृता ह्येताः क गताः केन हेतुना ॥ ६१ ॥ इत्येवं चिन्तयामास ब्रह्महत्यावेमाचनम्‌॥ |ॐ 
एवं चाऽज्ञास्थत राज्ञे यमद्ता अथाऽऽगमन्‌॥ ६२ ॥ नएमन महात्मान हमकान्त वन [स्थतम्‌ ॥ ग्रहणं जनया ] 
न हू महात्मा की क्षणभर में नाश होगई तदनन्तर हेमकान्त नामक महारथी विस्मय में प्राप्त हुआ ॥ ६० ॥ कि बहुत भाते से पीड़ित मेरी ब्रह्महत्या कैसे |) 


द | जाती रहीं ओर किसने इनको निकाल दिया व किस कारण ये कहां गई॥ ६१ ॥ इस प्रकार उसने ब्रह्महत्यामोचन को विचार किया इस प्रकार राजा के स्थित || 
होनेपर यमदूत वन में स्थित इस हेमकान्त नामक महात्मा को लाने के लिये आये और महात्मा के प्राणों को हरने के लिये संग्रहणी रोग को पेदा bs] | 
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| | || किया ॥ ६२।६३॥ तब प्राण छूटने से विकल उसने बड़े घोर, उध्वेबाल व भयेकर तथां बड़े विकराल तीन यमदूत पुरुषां को देखा ॥ ६४॥ तब अपने कमा को 

|| विचारता हुआ वह राजा चुप होगया व हे राजन्‌ ! छत्रदान के प्रभाव से विष्णु का स्मरण हुआ ॥ ६५॥ उससे स्मरण किये हुए सहाविष्छुजी विष्वक्सन क र 
नामक अपने मंत्री से बोले कि तुम शीघडी जावो व यमदूतो को मना करो॥ ६६ ॥ वैशाखधमे में परायण हेमकान्त की रक्षा करो और पापरहित इस मेरे || 
भक्त को पुर में जाकर पिता के लिये दीजिये ॥ ६७॥ ग्रोर मुक्मे कहे हुए वचन से कुशकेतु को समभाइये कि सब धर्मा से त्यक्त व ब्रह्मचयोदिकों से वाजित है 


मासुः प्राणान्हठं महात्मनः॥ ६३॥ तदा प्राणवियोगातेः पुरुषां्रीन्ददशं ह ॥ यमइतान्महाघाराच्वकशान्म्यक | 
रात्‌॥ ६४ ॥ चिन्तयानः स्वकमाण तृष्णामासीत्तदा छुपः ॥ छत्रदानप्रभावेण जाता विष्एुर्छातन्देप॥ ६५॥ | 
तेन स्मृतो महाविष्णुविष्वक्सेनं स्वमन्त्रिणम्‌॥ उवाच तृणं त्वं गच्छ यमद्रतान्निवारय॥ ६६॥ वशाखपर्मानरत |ॐ 
हेमकान्तँ तु पालय॥ निष्पांपमने महक पित्रे दोहि पुरं गतः ॥ ६७ ॥ मदीरितेन वाक्यन कुशकेठ च बाध्य ॥ 
सर्वधम्मोज्मितो वापि ब्रह्मचयादिवजितः ॥ ६८ ॥ वेशाखधर्मनिरतो मत्रियः स्यान्न संशयः ॥ कृतागाश्चाऽप त्व 
तत्रो सुनित्राएपरायणः॥ ६६॥ वेशाखे इत्रदानेन निष्पापो नाऽत्र संशयः ॥ तेन एण्यप्रभावेण शान्तां दान्ताश्च 
रायुषः॥ ७०॥ शोयोंदायणणोपेतस्त्त्समोऽय गऐरापे॥ तस्मादेनं राज्यभारं संस्थापय महावलम्र्‌ ॥ ७ १॥ विष्णु 
नर्वे समाश्ञप्तामत्यादश्य नर्पात्तमम्‌॥ पितुर्वशे हेमकान्तं स्थाप्याऽऽयाहि च मा पुनः॥ ७२॥ इत्याद भगवता 


||| पुरुष ॥ ६८ ॥ वैशाखधमे में तत्पर हो तो निस्सन्देद सुभको प्रिय होता है और पापकारी भी तुम्हारा पुत्र सनि को रक्षा स तत्पर डुआ ६ च Re ; 
॥& | दान से पापरहित हुआ इसमें सन्देह नहीं हे व उस पुण्य के प्रभाव से शान्त, दान्त व दीर्घायु होगया ॥ ७० ॥ ओरसता/ उरतात हरा त च क... 

से भी तुम्हारे समान होगय़ा इस कारण इस महापराक्रमी को राज्य के भार में स्थापित कीजिये ॥ ७१ ॥ विष्णुजान एंसा कहा ह के यह राजा स | ह ॥ की Re 
कहकर ब हेमकान्त को पिता के वश में स्थापित करके फिर मेरे समीप आइये ॥ ७२॥ विष्णुजी से इस प्रकार कह हुए स बली वरिष्वक्सेन ने हेमकान्त के | bese 
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fe | i 5 Pi ॥ ७२ ॥ कल्याणकारी हाथ से राजा के अंगों में स्पशे किया और विण]भक्क के संसर्ग से क्षयाभर में वह व्याधिरहित 

सन उसक साथ उसका पुरी को गया उसको देखकर महाप्रभु कुशकेतु ने आश्चर्य में प्राप्त होकर ॥ ७५ ॥ भक्ति से शिर से 
प्रणाम किया व पृथ्वी में दणडवत्‌ गिरपड़ा और विष्णाजी के पार्द को घर में प्रवंश कराया ॥ ७६॥ व श्रनक भांति के -तोत्रां से रठ॒ति करके ऐश्वर्या से 
इंजन किया व महाबली विष्वक्सेन ने प्रसन्तमन होकर उससे कहा ॥ ७७ ॥ हेमकान्त को उद्देश करके जो पहले विष्णुजी ने कहा था उसको सुनकर कराकेत 


वप्वकसना महाबलः ॥ हपकान्तं समासाय यमदतान्निवार्यं च ॥ ७३ ॥ पाणिना शन्तमेनेव परुपशङ्गिषु भूमिप 
म्‌॥ भगवद्धकसरपशाडइतव्याधिः क्षणादभ्रूत्‌॥ ७० ॥ विष्वक्सेनस्ततस्तेन सह तस्य पुरी ययो ॥ तं दष्टा वि 
रिमता शूतवा कुशकंतुमहाप्रश्च:॥ ७५॥ ननामशरसा भक्कया द्णडवत्पतितो भुवि ॥ ग्रहं प्रवेशयामास पार्षद 
परमात्मनः॥ ७६॥ स्तुला च विविधः स्तात्रः पूजयामास वभवेः॥ तस्मे प्रीतमनाः प्राह विष्वकसेनो महाबलः॥७७॥ 
5 टकान्त सम्माहरय यहुक्के विष्णुना पुरा ॥ तच्छुत्वा कुशकेतुश्च पुत्रं राज्ये निवेश्य च॥ ७८॥ विष्पक्सेसा 
भ्यञुज्ञातः सभाया वनमाविशत्‌ ॥ विष्वक्सेनी ह्मकान्तसचुमन्त्याभपूज्य च ॥ ७६ ॥ एवेतहीपं ययौ धीमा 
न्वएुपाश्व महामनाः हमकान्तस्ततो राजा वशाखाकाञ्छुमावहान्‌ ॥ ८०॥ पवेष्णुप्रीतिकरान्धमान्प्रतिवप 
चकार ह ॥ त्रह्मणया धममागस्थः शान्ता दान्तो जितेन्द्रियः ॥ ८१॥ दयालुः सर्वभूतेषु सर्वयज्ञेष दीक्षित 


ह | उत्रको राज्य ५ बिठाकर ॥ ७८ ॥ (विष्वक्सेन से आज्ञा कों पाकर स्री समेत वन में पैठगया और बड़े मनस्वी व बुद्धिमान्‌ विष्त्रक्सेनजी हेमकोन्त कों 
दूजकर व उछकर विष्णुजी के समीप रवतदीप को चले गये तदनन्तर हेमकान्त-राजा ने वैशाख में कहे हुए 'शुभदायक ॥ ७३ | ८० || च विष्णुप्रीलिकारक ह 
| पर डू ध्र म्‌ हि ) 
20 वर्मा का यातेवषे किया आर बह्मणय, घमंमागस्थित, शान्त, दान्त व जितेन्द्रिय ॥ ८५१ ॥ ओर सब प्राणियों में दयालु व सब यज्ञां में दीक्षित तथां सब |: 


ee 


2. 


-:--2 न. 


म के 


Ey, ९८ २०८८ 
न स्स 
९ डर 
ER OC a 


हक 


408 


3+ 


हा 


न 203 Sg 
SR 


NE AN > 
HE 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


सम्पात्तया स समझ आर एत्र पात्रादिक स सयुत हेमकान्त राजा ॥ ८२॥ समरत सुखो को भोगकर विष्णुल्नोक को प्राप्त हुआ ॥ ८३ ॥ बहुत पुएय का ग 
ह :|| € उल यत्ञतवाल तथा पापरूपी इन्धन के लिये अरिनिरूप व सुलभ ओर धमं से लगाकर मोक्ष पर्यन्त पुरुषार्थ के कारण वैशाख के समान धर्मा को मैं | 
४ र नहा देखता हू ॥ ८8॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखएडान्तगतवेशाखमासमाहात्म्ये नारंदांम्बरीषसंवा देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे छत्रदानप्रशंसने ||| 
७ हेमकान्तस्य ब्रह्महत्यादिपापशमनवणनेनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० || ® ha छे ॥ & ॥ क ॥ | 
गढङः सवपम्पाद्भः पुत्रपात्रादासदृतः॥ ८२ ॥ सुक्त्वा भागान्समस्ताश्च विष्एुलाकमवाद्ववाच्‌॥ ८३॥ नक्षद | 5 
वशाखसमारच घमान्सुखप्रयलान्बहपुणयहतून्‌॥ पापन्वनायार ।नसान्सुलमभ्यान्वसादसाक्षान्तपुमथहतून्‌ ॥८४॥ 
हात श्रास्कन्दएराणं वष्णवखणडान्तगतवशाखमासमाहातम्ये नरिदास्त्राषसवाद छनदानप्रशसन हसकान्तस्य 
त्रह्महत्यादपापशमनवणन नाम दशासाऽध्यायः॥ १०॥ ` ६ ॥ : १£ ॥ % ॥ 

माथल उवांच॥वशाखधमाः सुलभाः पुण्यराशाविधायकाः॥ विष्एुप्रातकरा' सयः पुमथाना तु हतत्रः ॥ १॥ 
नं प्रयाताः कथ लाक शाश्वताः श्चातंचादताः ॥ प्रझ्याता राजसा घमास्तामसा आप श्वार्शः॥ २॥ हुघंटा 
बहुयद्माश्च बहद्रव्यव्ययावहाः ॥ काॉचन्साघ प्रशसान्त चातुम स्यानपर जः ॥ ३॥ व्यतापातादंधसाश्र वणय 
ग्वाहु श्रारशाः॥ एताहइवकावस्ताय श्रातुकामाय मे वृद॥४॥ श्र॒तद्च उवाच॥ श्शएु कप प्रवक्ष्याम न प्रख्याता ड्म 


| | ` दो०॥कीतिमान के धर्म: सों भये. नरक सब सून ।/सो गेरहें अध्याय में कह्यो चरितं सुख दून॥ मेथिलजी बोले कि पुण्यराशि को करनेवाले वैशाख | | 
| | धरम सुलभ ह आर विष्युवातिकारक वर शाजहा पुरुपार्था का हेतु हैं॥ £ ॥ श्रुतियों से कहे हुए वें सनातन धमे संसार में कैसे नहीं प्रसिडट हैं राजसधर्म व | है | 
(ह. | बहुतस तामस घम भी ॥ २ ॥ षट व बहुत यज्ञवाल तथा बहुत धन व्यय करानेवाले हैं कोई माधकी अशंसा करते हैं व कोई चातुमीस्य की प्रशंसा | | 

करते हैं॥ ३ ॥ व बहुतसे लोग व्यतीपातादिक धर्मों क्रो वर्णन करते. हैं इस विवेक को विस्तार करके सुनने की इच्छावाले स॒भासे कहिये ॥ ४ ॥ श्रतदेवजी | | 
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स्कन्पु० i 

६८ 
पुरुष काम्य कमो की उपासना करते हैं ॥ ८॥ उससे राजस व तामस भी धर्म प्रसिद्ध हैं ओर विष्युप्रीतिकारक सात्त्विक धर्म नहीं प्रसिदध हैं॥ & ॥ और रं 
कथम्‌ ॥ इतरेषां च घर्माणां कथं ख्यातिश्च भूतले ॥ ५॥ राजप्तास्तामसा भूमा वहवः कासुका जना! ॥ इच्छन्त्ये 
हिकभोगांस्ते पुत्रपोत्रादिसंपदः॥ ६॥ कचित्कथंचन काऽपि जनेष्वेकोऽतिङृच्छतः ॥ स्वर्गाय यतते लोके तस्मा 
यज्ञादसात्कियाः॥ ७॥ कुरुतेऽतिप्रयल्नेन मोक्षं नोपासते नरः ॥ श्ुद्राशा भरारकमाणो जनाः काम्यानुपासते ॥ ८ ॥ 
प्रझ्याता राजसा घमास्तामस्ता आपि तेन वे॥ न ख्याताः सात्विका धमा हारप्रीतिकरा इसे ॥ « ॥ निष्कामिका इमे 
घमा होहिकाऽऽप्रष्मिकप्रदाः॥ न जानन्ति जना मूढा मोहिता देवमायया॥ १० ॥ यथाऽऽविपत्ये संप्राप्ते सवसिडो 
सनोरथः॥ मोहनार्थं स्थलं प्राप्तमाधिपत्येन हीयते ॥ ११ ॥ कारणं च प्रवक्ष्यामि गोपने खूतलेऽञ्जसा॥ यहशाखोक्क 
घमाणां सात्त्विकानां हृणामिह॥१२॥ सावभोमः पुरा काश्यामिक्ष्वाकुकुलभूषणः॥ कातमाने तिविख्यातो रग 
पुत्री महायशाः ॥१३॥ जितेन्द्रियो जितक्रोधो ब्रह्मण्यो राजसत्तमः एकदा झृगयासङ्घो व्तिष्ठाश्रममाययो॥१४॥ 


NN डक 


; | ये अकाम धर्मे इस लोक व परलोक का सुख देनेवाले हैं उनको देवमाया से मोहित मूढ़ मनुष्य नहीं जानते हैं ॥ १० ॥ जेते स्व्रामित्व प्राप्त होने पर सव / 


५ गुत्त करन स कारण ह उसका म कहता हू ॥ १२ ॥ पके पुरातनसमय काशापुरां म॑ इद्ष्वाकुवशाभूषण बड़ा यशस्वरा चृग का पुत्र कातंमान्‌ एंसा प्रसिद्ध 4 


|| बोले कि हे भूप | सुनिये ये क्यों नहीं प्रसिदध हुए और अन्य धर्मों की पृथ्वी में प्रसिद्धि है इसको में तुमसे कहता हूं ॥ ५ ॥ कि पृथ्वी में बहुतसे || | 
त्रभिलाषी राजस व तामस पुरुष इस लोक के सुख, पुत्र, पौत्रादिकों की सम्पत्ति को चाहते हैं ॥ ६॥ र कहीं किसी प्रकार एक पुरुप बड़े क्लेश से संसार में 3 | 
स्वगे के लिये यत्न करता है उससे यज्ञादिक उत्तम कार्य ॥ ७॥ करता है औ्रौर मोक्ष की उपासना पुरुष नहीं करता हे क्षुद्रमनोरथवाले व बहुत कमाँवाले [| 


9 >) सळमनारथ साहन क लय प्राप्त स्थल स आधेपत्य से न्यून हाजाता है ॥ ११॥ आर इस पर्वा मं जामवुण्या का वशाख से कह हुए सास्वक धमा क ह 


( ¢ चक्रवता राजा हुआ ह॥ १३ ॥ ब्रह्मण्य व क्रोघका जीतनंवाला तथा श्रेष्ठ वह राजा एक समय शिकार म आसक्क हाकर व्सिष्ठजा के आश्रम को गया ॥ १४ ॥ | ६% 
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डू व माग सं जाते हुए इसने आतप से निठुर वेशाख महीने में बार बार उन महात्मा क कराय जाते हुए शिष्यों हि देखा॥ १५॥ किक हीं पोशाला करते हैं व क 
5 छायासएडप करते हं व कहां किनारे को उत्तम बनाकर नि ल बावली करते हैं ॥ १६॥ व वृक्ष के नीचे बैठे हुए कहीं व्यजनों से वीजित करते हैं कहीं | 5 ४] 
टत | ऊस का दत ह व कहा सुगान्धया को कहीं फल को देते है ॥ १७॥ मध्याह्न मं छत्रदान सायंकाल में पानीयदान ओर कहाँ ताग्वूल व नेत्र में कपूर लेप | है $ 


ह | उत है॥ १८॥ व कितेक ।शाष्य उत्तम छायावाले वन में ओर निर्मल किये हुए आंगन में हितकारी बालुकाओं का बेळात हृ॥ १९॥व कोइ दक्ष को शाखा 5 5 
गच्छन्माग ददराऽसा वशास घर्मानहुर ॥ भूयोभूयः कार्यमाणाञ्च्छिष्यांस्तस्य महात्मनः ॥ १५॥ कचित्पपा ४. 
अकुवान्त ठायामणडपमंव च ॥ तटप्रपात॑ निस्तीयं वापा कुवान्त निमलास्‌ ॥ १६॥ सूपावष्टान्काचइक्ष व्यजने 
वाजयान्त च ॥ क।चददयुहाक्लुद्ण्डान्का चेट्गन्धान्कचित्फलम्‌ ॥ १७॥ मध्याह्ने वत्रदानं च सायाहे पानकस्य 
च ॥ काचयच्छान्त ताम्बूलं नेत्र कर्रलपनम ॥ १८॥ सुच्छाय च वने काचित्सुसश्ष्टाऽगणषु च ॥ केचिदास्तर 
यन्त्यद्धा वालुकान हितान च ॥ १६॥ कुवन्त्यान्दोलिकां राजन्द्रक्षशाखावलम्विनीम्‌ ॥ के यूयमिति पप्रच्छ 
तासिंछा शात तेऽबुवन्‌ ॥ २०॥ [ऋमतादात पप्रच्छ घर्मा वेशाखचोदिताः ॥ पुमर्थहेतव इमे क्रियन्तेऽस्मामिरञ्ञ 
सा ॥ २१ ॥ वासएस्याऽऽज्ञया चात तज्जुवन्तपसत्तमम्र ॥ एतदाचरणे पुंसां कि फलं कस्तु तुष्याति॥ २२॥ 


2 र 


| || _ उताहिस्तायं मं द्रत बर्य सम्यग्यथाश्ुतस्‌ ॥ इति राज्ञा तु संएष्टाः प्रत्यूचुस्ते महीपतिम्‌ ॥ २३ ॥ णुरोराज्ञाक्रमेणेव 
| ; क्‍ म अवलाऱ्यत करक झूला बनाते है उसने यह पूद्धा के तुम लोग कोन हो तब वसिष्ठजी के वे शिष्य बोलें ॥ २० ॥ कि तुम यह क्यों पूछते हो हम लोग धर्म, || 
हैं; र, काम व माक्ष के लिये वैशाख में कहे हुए धर्मा को करते हैं ॥ २१॥ और वसिष्ठ की आज्ञा से करते हैं उन्होंने श्रेष्ठ राजासे यह कहा इसके करने में पुरुषों 
||| ता फल हाता हैं आर कान दवता इसत प्रसन्न होता है ॥ २२॥ इसको विस्तार करके तुभ लोगों ने जैसा सुनाहो वैसा भलीभांति कहिये इस प्रकार | | 

|| स रड हुए उन्हाने मत्युत्त दिया ॥ २२॥ कि मागे में सुरु की आज्ञा के क्रमसे उत्तम क्रार्यों को करनेवाले हम लोगों को इसमें अवकाश नहीं है यथा ह| इ | 
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ग्य गुरु से पूछिये ॥ २४॥ वे बड़े यशस्वी वसिष्ठ जी इन धर्मो को यथार्थ जानते हैं वसिष्ठ के शिष्यों से ऐसा कहे हुए वे राजा विद्या योग से बढे हए वतिष्टजी ॥ ४ 
पवित्र आश्रम को शीघही गये राजा को आते हुए देखकर वसिष्ठजी प्रसन्नमन हुए॥ २५।२६॥ ओर सेवकों समेत महात्मा की विधिपूर्वक आतिथ्य किया व | 
€ २॥ किय हुए आतिथ्यवाले राजाने भली भांति बेठकर प्रसन्न होकर उन गुरु से पूछा ॥ २७॥ (राजा बोले ) कि माग में तुम्हारे शिष्या से किये हुए उत्तम वड़े आश्चये | | 


[ae को भन दुखा श्रार भ॑ने पूछा परन्तु उन्हान शुभदायक कमे को नहीं कहा ॥ २८॥ आर यह कहा के इस धमे कं कहने म॑ यहां मुझ को समय नहा हे जा गुरु 
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कुर्वता पाथ सात्कयाः ॥ नास्माकमवकाशाऽत्र एह एच्छ यथाचतस्॥ २०॥ स वात्त तत्त्वता नून घमानतान्महा 
यशाः ॥ इति शिष्येवेसिष्ठस्य प्रत्युक्कस्तु इतं ययो ॥ २५॥ वसिष्ठस्याऽऽश्रमं एणयं विययायोगोपत्रंहितम ॥ समा 
यान्त चप वक्ष्य वाप्तएः प्रातमानस्तः ॥ २६॥ आातथ्य वाथवच्चक सानुगस्य महात्मनः॥ सूपविष्ठः कृतातथ्य 
आतः पप्रच्छ त शुरृम्‌॥ २७॥ राजावाच्‌ ॥ माग दष्ट महांरचरय त्वाच्छष्यश्च कृत शुभम्‌ ॥ मया एश च तनक्क 
क्रयसाण शुभावहम्‌ ॥ २८॥ नास्माकमवकाशाऽत्र ह्यतङमप्रशासन ॥ कर्तव्या च क्रयाधस्माभशुरणा या च 
चाद्ता॥ २६॥ गुरु गच्छाति तेसक्क आगताऽह तवान्तकम्‌॥ खृगयाऽऽसक्काचित्तन श्रान्तेनातिथ्यासेच्दता॥३०॥ 
दृष्ट मांग [तवद पुण्य तव [शाष्यश्च कारतम्‌ ॥ [जज्चापाऽऽसात्ततः श्राठ घमानतान्युनाश्वर ॥ ३१ ॥ खमादराद्‌ 
मान्वमान्समाचरांस व यतः ॥ तान्धसाञ्च्छातुकामाय [शाष्याय प्रणताय च॥ ३९२ ॥ श्रहूधानाय म ब्रह [वस्त 


४: | से कहा गया हे वह कर्म करना चाहिये ॥ २६ ॥ रुरु के समीप जावो उनसे ऐसा कहा हुआ मैं तुम्हारे समीप आया शिकार में लगे हुए चित्तवाले व आतिथ्य | 
¦| चाहते तथा थके हुए मैंने ॥ ३० ॥ तुम्हारे शिष्यों से कराये हुए इस पुण्य को मैंने मार्ग में देखा तदनन्तर हे मुनीश्वर ! इन धर्मों को सुनने के लिये जानने की । ४) 
52 | इच्छा हुई ॥ ३१॥ तुम आदर से इन धर्मा को जिसलिये करते हो उन घर्मो को सुनने की इच्छावाले प्रणाम करते हुए व शिष्य ॥ ३२ ॥ तथा श्रडावान्‌ मुक | 
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र्ल 
तुम्हारी चाडको बुद्धि हुई तुम्हारा पुणय फलित हुआ ॥ ३५॥ यह राजा से कह कर उत्पन्न हषेवाले वसिष्ठ जी ने उन राजासे कहा कि हे भूप ! सुनिये जो तुम || 
इस समय मुझ स पूछा है ॥ ३६ ॥ जिसके सुनने से मनुष्य सब पातकों से छूट जाता हे ओर सब्र धर्मा को छोड़कर जो विषयात्मक होता है॥ ३७॥ परन्तु ।$2 


रान्सुनएङ्गव॥ इतीक्षाकुकुलानन राज्ञा पृष्टो महायशाः ॥ ३३॥ मनसा तोषमापेदे सम्यक्एष्टोऽडुनाऽम्ुना॥ अहो 
व्यवासताबुङा राजस्तऽय सुशाक्षता ॥ ३४॥ यस्माहंष्णुकथाया च तडमाचरण पं च॥ मांतरात्यान्तका जाता 
सुकृत फलत तव ॥ ३५॥ इत संभाष्य राजान जातहषस्तमब्रवीत्‌ ॥ शृण भूप प्रवक्ष्यामि यत्एष्टोऽह त्वयाऽ 
घुना ॥ ३६॥ यस्य श्रवणमात्रेण घुच्यते सवाकिल्बिषेः॥ सवेधर्मान्परित्यज्य वतते विषयात्मकः ॥ ३७॥ वेशाख 
स्नानानरतः स [प्रया मछावाहपः॥ साङ्गान्धमाननुष्ठाय वशाखो यन नाइृतः॥ ३८॥ स्नानदानाचनेः एण्यस्तस्य 
दूरतरा हारा) ॥ अस्नाप्य चाऽप्यदत्त्वा च वशाखा थेन नीयते ॥ ३६ ॥ कमणा स तु चण्डालो नाऽत्र काया विचा 
रणा॥ वशाखाक्कमहाधमर्यन चाऊराधता हारः॥ ४०॥ तश्च तोष समायात प्रददात समाहतम्‌ ॥ लक्ष्मासत्ता 
जगन्नाथा ह्यशषारघाचनाशनः ॥ ४१ ॥ धमः सूक्ष्मश्च प्रीणाति न प्रयासंघनराप ॥ भक्त्यां सणजता ।बष्णुः 
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निषुंगव ! विस्तार से काहिये इस प्रकार इक्ष्वाकु वंशवाले राजासे पूछे हुए बड़े यशस्वी वसिष्ठ जी ॥ ३३॥ मनसे प्रसन्नता को प्राप्त हुए कि इसने मुझसे "वे 
ते पूछा व यह कहा कि हे राजन्‌ ! तुम्हारी सुशिक्षित बुद्धि बड़े व्यवसाय को प्राप्त हुई ॥ २४॥ क्योंकि विष्णुजी की कथा में व उनके धम करने में ६ | 


४0 | वेशाखस्नान में परायण वह विष्णुजी को प्रिय होता है अगा समेत धमां को करके जिसने वैशांख को स्नान, दान व पूजन से आदर नहीं किया उसके | ६: 
5 | ब्िष्णुजी बहुत दूर होते हैं ओर न नहाकर व न देकर जो वैशाख को व्यतीत करतां है ॥ ३८। ३६ ॥ वह कमे से चाणडाल है इसमें विचार करना न चाहिये | द 
|| ब जिसने वैशाख में कहे हुए महाधर्मा से विष्णुजी को आराधन किया हे॥ ४०॥ उनसे विष्णुजी प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं ओर मनोरथ को देते हैं समस्त पापः | शीत 


`| || समूहों के नाशक लक्ष्मीनाथ जगदीशजी ॥४१॥ सूक्ष्म धमो से सन्न होते हैं और परिश्रमो व धनों से नहीं प्रसन्न होते हैं भक्ति से पूजे हुए विष्णुजी मनोरथ || ७१ 
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को देते हें ॥ ४२॥ इसलिये हे राजन्‌ | विष्शाजी की सदैव भक्ति करना चाहिये जलसे भी पूजे हुए जगदीश विषाजी कशा को नाश कर॑ते हें ॥ ४३॥ व व 

६. शी ही प्रसन्नता को प्राप्त हात ह जसं प्यास सं विकल पुरुष जल स पात हाता है बहत भा कम अत्पदायक आर थाड़ा कम सरिदायक हाता € ॥ ४१ ॥ कर्म ¢ f 
से थोड़ा या बहुत थोड़े व बहुत में कारण नहीं है किन्तु कम का स्वरूप कारण है और कर्म की गति कठिन हे ॥ ४५॥ थोड़े श्रम से किये हुए भी ये वैशाख में (१. 
कह हुए घे बहुत व्यय की नाश करनेवाल व विष्णु का माते करनवालं तथा उत्तम हात हैं ॥ ४६ ॥ इसालय हं भूपाल | तम भी वंशाख म कहे हुए धर्मा का रु | 


प्रददाति समीहितम्‌॥ ४२॥ तस्माद्राजन्सदा मक्किः कर्तव्या मछुविट्टिपः ॥ जलेनाऽपि जगन्नाथः प्राजितः क्रेशाहा 
हरिः ॥ ४३ ॥ परितोर्षं ब्रजत्याशु तृषातः सालेलेयंथा॥ महदप्यल्पद्‌ं कर्म तथा ह्यल्पं च श्रृरिदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कर्मणाऽल्पत्वभूरित्वे न हेतू महदल्पके ॥ किन्तु कमस्वरूपं च गहना कमणो गाते; ॥ ४५ ॥ वेशाखोक्का इमे 
धमाः स्वल्याऽऽयासतकृता अपि ॥ बइव्ययांवनाशाश्च विष्णोः प्रीतिकराः शुभाः॥ ४६ ॥ तस्मात्त्वमपि भूपाल 
वेशाखोक्कान्समाचर ॥ दबदरष्ट्ीये्जनेः सर्वेः कारयेमाञ्च्छुमावहान्‌ ॥ ४७ ॥ न करोति च यो धमान्वेशाखो 
कान्नरावमः ॥ बहुधा [शष्यमाणाऽप स दएड्यस्तव भूपतं ॥ ४८॥ इत्यावश्यकता सन्यक्ठाखव्युत्पांच तस्य च॥ 
पश्चाहेशाखनिदिष्टान्धमोन्प्रोवाच सर्वशः ॥ ४९ ॥ शुत्वा तान्सकलान्धमान्छुरं संपूज्य मक्कितः ॥ स राजा ग्रह 
मागत्य सर्वान्धमाश्चकार ह ॥ ५० ॥ भक्गिमान्केशवे राजन्देवदेवे निरञ्जने ॥ नाऽन्यं पश्यति देवेशात्पद्मनाभा 


कीजिये ओर अपने राञ्यवाले समस्त जनां से इन शुभदायक धर्मा को कराइये ॥ ४७॥ जो बहुत भांति से सिंखलाया हुश्रा भी श्रधम मनुष्य वंशाख म॑ कहे हुए टं 
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धर्मा का नहां करता हं ह भूपते | वह ठुम्हारं दण्ड के यांग्य हे ॥ ४८ ॥ इस प्रकार शास्त्रा से उसका आवश्यकता का भलीभात।सळ करक पश्चात्‌ वशाख मं ह 
बतलाय हुए सब धमा को कहा ॥ ४९ ॥ उन सब धमा को सुनकर भाक्ते से गुरु कां पूजकर उस राजाने घरका आकर समस्त घर्मा का किया ॥ ५०॥ ह राजन | 5 र 


तसह न्न 
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| निरंजन देवदेव विष्णुजी में भक्तिमान्‌ राजा कमलनाभ देवेशाजी से अरन्य देवता को नहीं देखता था ॥ ५१ ॥ उस राजाने हाथी के ऊपर नगाड़ा को उ 
| रखवाकर अपने राज्य में सिपाहियों से कहलादिया कि आठ वर्ष से अधिक मनुष्य जब तक अस्सी वर्षे का पूर्णं न होवै ॥ ५२ ॥ तब तक जो मनुष्य सूर्य न र 
| के मेषराशि में स्थित होने पर प्रातःकाल न नहावैगा वह भेरे दणड के योग्य व मारने योग्य तथा निश्चय कर राज्य से निकालने योग्य होगा ॥ ५३ ॥ पिता | ४० 
| या पुत्र व स्री ्रौर मित्र जन जो वैशाख के घर्म से हीन होगा वह सुक्त से चोर के समान दणड के योग्य होगा ॥ ४४ ॥ प्रातःकाल उत्तम जल में नहाकर 7 


न्मह।पीतः॥ ५१॥ भरासहाह्य मातङ्ग स्वरा%ऽवाषयद्गटः ॥ अष्टवषावका सत्या ह्यशा[तनाह्‌ एयत्त॥ ५२ ॥ 
प्रातन स्नाते मषस्थ सूय सवांशप यां जनः ॥ संम दएड्यश्च वध्यश्च नयास्या वषयाद्शुवृप्त ॥ ४३ ॥ पिता 
वा यदि वा पुत्रो भायां वाऽथ सहजतः ॥ वैशाखधमहीनश्च निग्राह्यो दस्युवन्मया ॥ ५४ ॥ दातव्यं वित्र 
मुख्येभ्यः स्नाता प्रातजेले शुभे ॥ प्रपादानादेधमंश्च कुरुध्वं शाक्केतोऽनघाः ॥ ५५ ॥ विप्रं च धर्मवङ्घारं ग्रामे 
ग्राम न्यवेशयत्‌ ॥ पञ्चानामाप ग्रामाशामकरांदाघकारणुम ॥ ५६॥ दणडाथ त्यक्कवमाणा दशवाजानषावत 
म॥ एवं प्रत्तः सवत्र सावमामस्य शासनात्‌ ॥ ९७ ॥ प्रश्‍छा घमरक्षाय सवदराउ ।वस्तरात्‌ ॥ ये काचान्नेधनं 
यान्त भूपालावेषये नराः ॥ ५८॥ प्रमादाच नपश्रछठ त यान्त हारमान्दरम्‌ ॥ अवश्य वष्णवो लोकः प्राप्यत 
|s | मानवेद्रतप्र ॥ ५६ ॥ व्याजनाऽप सङृत््तातः प्रातमंष गत रवा ॥ सवपापावानसुक्का याते विष्णाः पर 


||| मुख्य ब्राह्मणों के लिये दान करना चाहिये व हे अनघपुरुषो ! शक्ति के अनुसार पोशालादिक धर्मा को कीजिये ॥ ५५॥ उस राजाने धर्मवक्ता बाझमण'को प्रति 
(४७ ग्राम में बिठलाया ओर धर्म को छोड़नेवाले पुरुषा के दणड क लिये दश घोड़ा से सोवेत पुरुष का पांचा ग्रामां का श्राधिकारी किया इस प्रकार चक्रवर्ती राजा 
| आज्ञा से सब कहीं धर्म वर्तमान हुआ ॥ ५६। ५७ ॥ यह धर्म का वृक्ष सब देशों में विस्तार से बढ़गया जो कोई राजा के देश में मनुष्य असावधानी से | 
मरते थे वे विष्णा के मन्दिर को जातें थे श्रॉर मजुप्यलाग शीघ्रही विष्णुजी के लोक को प्राप्त होते थे ॥ ५८ । ५९॥ सूर्य के मेषराशि में स्थित होने पर बहाने रे ७३ 
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kk व्र |; | 
त १॥से भी एक बार नहानेवाला पुरुष संब पापों से छूटकर विष्णांजी के परमपद को मात हाता हे ॥ ६० ॥ और एक बार वैशाख के स्नान से मनुष्य धर्मराज यम को || वे 
5! नहा प्राप्त होता हे हे राजन्‌ | उस समय सूर्यपुत्र धर्मराज लेखन के अभाव को प्राप्त हुए ॥६१॥ व उंस समय चित्रगुप्त लिखने के कर्म में रुक गये ओर 
९ पहले पाप से उपजे हुए लेख मिटा दिये गये ॥६२॥ व श्रपने कर्म में स्थित जनों के रवग में जाने से क्षणभर में पापी प्राणियो से रहित सत्र नरक शून्य | 
5 


Las 


९ हागयं ॥ ६३॥ व १शाख के प्रभाव से मार्ग भंगवाहन हआ ओर निमल ्राकारवाल सभा लाग विण] के स्थान का जाने लगे ॥ ६४ ॥ ओर जो देवताओं ; | 
2 पदम्‌ ॥ ६० ॥ न प्राप्रोति यमं धर्म सझहेशाखस्नानतः ॥ वेलेख्यमगमद्राजा रविसूनुस्तदा रुप ॥ ६१ ॥ लेख्य | 
कर्मणि विश्रान्तश्चित्रण्ोऽमवत्तदा ॥ माजिताःने च लख्यानि एरा पापोद्भवाने च॥ ६२॥ गच्छ द्विवेष्णवं लोकं 
स्वकर्मस्थेर्जनेः क्षणात ॥ शून्यास्तु नरकाः सर्वे पापिप्राणाववाजताः ॥ ६३॥ भग्नयानोऽभवन्मार्गो वैशाखस्य 
प्रभावतः ॥ सर्वेष्पि विसलाकारा जना यान्त हरः पदम्‌॥ ६४॥ दिवाकता तु य लोकाः शून्याः सव तथाऽसवन्‌॥ 
शून्ये त्रिविष्टपे जाते शून्येषु नरकेषु च ॥ ६५ ॥ नारदो धमराजान गत्वा चंदसुवाच ह॥ नाकन्दः श्रूयते राज 
न्प्रावच्छतो नरके यथा ॥ ६६॥ तथा न क्रियते लेख्यं किंचिइष्कृतकमणास्‌ ॥ चित्रयुप्ती सुनिरिव स्थितोऽयं मोन 
सस्थितः ॥ ६७॥ कारणं बाहे राजेन्द्र न यान्त तव मन्दरम्‌ ॥ मनुष्या: पापकर्माणं मायादम्माववावताः॥ ६८॥ 
एवसुक्के तु बचने नारदेन महात्मना ॥ प्राह वतस्वतो राजा किचिहेन्यसमान्वतः ॥ ६६ ॥ याऽयं नारद शपा 


त के लोक हैं वे सब्र शून्य होगये स्वर्ग के शून्य होनेपर व नरकों के शून्य होने पर ॥ ६५॥ नारदजी धर्मराज के समीप जाकर यह बोले कि हे राजन्‌ ! नरक र 6 टर 
9 | जेसा पहले कोलाहन सुन पड़ता था वैसा अब नहीं सुन पड़ता हे ॥ ६६॥ ओर पापकमियों का लेख नहीं किया जाता ह ये मौन में स्थित चित्रगुप्त सुनिके ९. 
& | समान स्थित हैं ॥ ६७ ॥ हे राजेन्द्र | यह कारण कहिये कि माया व पाखण्ड से बढ़े हुए पापकमीं मनुष्य तुम्हारे मन्दिर को नहीं प्राप्त होते हं ॥ ६८ ॥ नारद || 
(| महात्मा के ऐसा वचन कहने पर कुल दीनतासंयुत धमराज बोले ॥ ६६॥ कि हे नारद ! इस समय जो यह राजा पृथ्वी म॑ स्थित हे वह पुराण पुरुषास Br ) 
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ह ; विष्णुजी में बड़ा भक्तं है | ७०॥ और यह नगाड़ा के से वेशाखधम में प्रबोध कराता हे कि आठ वष से श्रधिक मनुष्य व श्ररसी का पूणं न हावे ॥ ७१॥ एसा ह 
(क £| जो वेशाख महीने को न करेगा वह निस्सन्देह मेरे के योग्य है उसके भय से सब मनुष्य कभी वेशाख को उल्लंघन नहीं करते ह ॥७२॥ है नारद्‌! उस कम |. 5 
| 6 से विष्णुजी क स्थान को जाते हैँ वेशाख के सवन से मनुष्य विष्णुमन्दिर को जाते हें॥ ७३॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! उस राजा से इस समय मरा माग लुप्त हांगया || 
ह |; ओर नरक व देवताश्रा के भी लाक शून्य होगय ॥ ७४ ॥ आर लेखक (चित्रगुप्त ) विश्राम को प्राप्त ह-क्याके इनका लेख लागा स [मटा [द्या गया ह्‌ सुन | | | प 


प्रथिव्यां सांप्रतं स्थितः ॥ सोऽतिमक्को हृषीकेशे पुराणपुरुषोत्तमे ॥७०॥ प्रबोधयांत वेशाखधर्म भरास्वनन च॥ 
ग्रष्टवर्षाधिको म्यों हशीतिन हि परयंते ॥ ७१ ॥ यो व ह्यकृतवेशाखः स मे दण्ड्या न संशयः ॥ तह्धयाद्ध जना 

सर्वे नोल्लद्दन्ति कदाचन ॥ ७२ ॥ गच्छन्ति वेष्णव धाम कमणा तन नारद ॥ वशाखसंवनाल्लाका यास्यान्त 
हरिमन्दिरम्‌ ॥ ७३ ॥ तेन राज्ञा सनिश्रेष्ठ मागा लुप्ता ममा5$घुना ॥ कृता हे नरकाः शून्या ताकारचाप व्वा 
कसाम ॥ ७४ ॥ विश्रान्तो लेखको लेखे लिखित माजित जनः ॥ वशाखमासवमस्य माहात्म्य त्वादश छुने ॥ ७५॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानि विसुक्काने जनेर्टिज ॥ कृत्वा वेशाखकृत्यांने यान्त विष्णा; पर पद्म ॥ ७६॥ साऽह का 
समो जातो न कश्चिन्मम गोचरः॥ युडं कृत्वा तु तं हन्मि सर्वथाऽय महाबलम्‌ ॥ ७७ ॥ अङ्ता स्वामिकार्य तु 
निर्व्यापारो यदि स्थितः॥ तस्य वित्तं समश्नाति स याते नरक ध्रवम्‌ ॥ ७८ ॥ याद दवादवध्याऽयं तदा ब्रह्माण 


(00 वेशाख महीने के धमै का ऐसा माहा 
£ जाते हैं ॥ ७६ ॥ सो में काष्ठ के समान होगया आर क 


त क्‍योंकि स्वामी का काये न करके यादे बिन व्यापार कास्थत हाता ह आर उसका धन भोगता है तो वह निश्चय कर नरक को जाता है ॥ ७८॥ यादे दवस वह, त. (कि 


~ त्म्य हे ॥ ७५॥ हे हिज | ्रह्महत्यादिक पाप लागा क छूट गय आर वंशाख क काय करके सब विष्णु के उत्तम स्थानका $| || 
[इ सर दाष्टगाचर नहा हाता हे इस समय युद करक सब मकार स उस सहाबली का मारूगा॥ ७७ ॥ | हि 


| 
|| 9 हे 
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fl 
अवध्य होगा तो ब्रह्मा के समीप जाकर उनसे वह सब निवेदन करके पश्चात्‌ म॑ स्वस्थ हूगा ॥ ७६ ॥ यह कहकर नारदजी से पूछकर मैते पर चढ़कर वे यमराज | | 
भयंकर दणड को लेकर सेवकों समेत पृथ्वी को गये ॥ ८० ॥ तदनन्तर बड़े उग्र मृत्यु रोग जरादिक पार्षद अर पचास करोड़ संख्यक यमदूतों से घिरेहए ॥ ८१ ॥ || 
उन यमराज ने शाप्रहा उस राजांष का सब पुरा को घर [लया आर सब लाका का भयकर सहाधार शख बजाया ॥ ८३२ ॥ उसका सुनकर वह राजाष यमराज 
को जानकर सब सामान तेयार करक क्रोध से नगर से निकला ॥ ८३॥ उन दाना का वहा भयकर व रामहषण युळ हुआ सत्यु, काल, राग, यमराज व दूतपात 


मत्य च॥ निवेद्य तस्मे तत्सर्व पश्चात्स्वस्थस्थिातेमवम्‌॥ ७९॥ इत्युक्त्वा हिजमासन्त्य सावुग' प्रययो शुवम्‌॥ से 
कालो महिषारूदो दरडसुयम्य भीषणम्‌॥ ८० ॥ मत्युरोगजरायेश्च पाषेदैश्च महोत्कटेः॥ पञ्चाशत्कोटिसंख्या 
केयसदूतेईतस्ततः ॥ ८१ ॥ स तृणं तस्य राजष रुरोध सकलां पुरीम्‌ ॥ शहुं दध्मो महाघोरं सर्वलोकमयं 
करम्‌ ॥ ८९॥ तच्छुत्वा स तु राजपिज्ञात्वा वेवस्वतं यमम्‌॥ स सजी कृतसवस्वः पत्तनान्निरययो रुपा ॥ ८३॥ तयो युद्ध 
सभ्षूत्तत्र भीषणं रोमहर्षणम्॥ मृत्यु कालं तथा रोगं यमं दूतपतिं तथा ॥ ८४ ॥ जित्वा क्षणेन राजपिद्रीवयामास 
रोषतः॥ ततः को यमो राजा स्वयमभ्येत्य तं रुषा ॥ ८५॥ युयोध बहभिवीणेः सिंहनादं चकार ह ॥ चकर्त राजा 
तस्याऽपि कास्चुकं विशि खेत्रिमिः॥ ८६॥ पुनश्चमासिमादाय यमो हन्तुमथाऽगमत तं दृष्टा तु दपः कुडः पुनश्छि 
त्वाऽसिचर्मणी ॥ ८७ ॥ निचखान ललाटे च शरं कालोरगप्रमम्‌ ॥ यमस्तेनाऽहतः कडस्ततो दण्ड्मुपाददे ॥ 


का ॥ ८8 ॥ क्रांध स क्षणभर म॑ जातकर उस राजाष न भगादया तदनन्तर क्राधत यमराज ने आपहा क्रा स उसके समाप आकर ॥ ८५॥ बहत बाणा स 
युद्ध केया व सहनाद किया राजान उन घमराज के भा धनुष्‌ का तान बाणा स काटडाला ॥ ८६ ॥ फर ढाल तलवार का ल़कर यमराज उसका मारने के ५ 
; १ लय आय उनका दखकर क्राधत राजा ने फिर तलवार व ढाल को काटकर ॥ ८७ ॥ मस्तक म काल सांप के समान बाण का मारा उससे मारे हुए यमराज |; द्र 
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स्कं०पु० ; | क्रोधित होकर तदनन्तर दणड को लिया ओर ब्रह्मात्र से अभिमंत्रित करके उसके लिये दणड छोड़ा ॥ ८८॥ तब लोगों के देखते हुए बड़ामारी हाहाकार हुआ तब | रा 

७७ || विष्णुजी ने अपने भक्त की रक्षा के लिये सुदशेनचक्र` पठाया ॥ ८६॥ तब विष्णु से छोड़े हुए चक्रने शीघ्रही उस युद्ध में आकर यमदण्ड से युद्ध करके उस || 
ह || बह्मात्र को अलग करके ॥ ६०॥ यमराज को मारने के लिये प्रारंभ किया तदनन्तर डरे हुए देवभक्त राजा ने हज़ारों धारवाले बड़े अद्भुतः चक्र को स्ठुति | ह 

~ NAN 3 SS 


| । [केया ॥ ९१॥ ह्‌ विष्णुपाणभूषण, सहस्रार ! ठम्हारं लिये नमस्कार हे पहले सब लोकां की रक्षा क लिये तुमका वष्णुजा न धारण किया ह॥ ९३॥ में 


्रह्मा्रण च समन्त्य दणड तस्मं घुमाच ह ॥ ८८ ॥ हाहाकारो महानासीजनाना पश्यता तदा ॥ तदा [वष्णुः 
स्वभक्कस्य रक्षाय प्राहणादार ॥ ८६ ॥ विष्णुमुक्क तदा चक्र शीघमागत्य तद्रण ॥ यमद्णएडन संयुध्य तद़ल्याल 
निवायं च॥ ६०॥ यमं हन्तुमथारेमे सहह्लारं महाइतम्‌॥ देवभक्कस्ततो मीतस्तदाऽस्तोच्चक्रमञ्जप्ता ॥ ९१॥ 
सहत्तार नमस्तऽस्ठु विष्णुपाणाविभूषण ॥ त्वं सवलोकरक्षाये हारणा च श्रतं पुरा ॥ ६२ ॥ त्वा याचच यम 
त्राठु विष्णु भक्त महाबलम्‌ ॥ ६३॥ नृणां देवहुहां कालस्त्वमेव हि न चाऽपराः ॥ तस्मादन यम रक्ष रुपा कुरु 
जगत्पते ॥ ६४॥ नपेणुवं स्तुतं चक्रं यमं हित्वा नपान्तिकम्‌॥ पुनययो महाराज देवाना पश्यता [दाव ॥ ९4 ॥ 
ततो यमो 5 तानेविशा ब्रह्मणः सदनं ययो ॥ स ददश समासीनं मूतामूतजनेरतम्‌ ॥ ९६ ॥ धुवाश्रय जगह 


2 समय यमराज की रक्षा के लिये बड़े बलवान्‌ व विष्णुभक्त तुमसे याचना करता हू ॥ ४३ ॥ देंबताओं के शत्रु चुण्या क [लय तुम्हा काल हा अन्य नहा हं इस न त 
| कारण हे जगत्पते ! इन यमराज की रक्षा कीजिये व दया कीजिये ॥ ९४ ॥ हे महाराज ! राजा से इस प्रकार स्ठुति केया इश्रा चक्र यमराज को छोड़कर र 


~ 


|e | RA में देवताओं के देखते हुए फिर राजा के समीप गया ॥ &५॥ तदनन्तर अति दुःखित यमराज बह्मा के मन्दिर क! गव आर उन्हाने सातसान्‌ व वन | = 
| 'मूतिवाले जनों से घिरे तथा बैठे हुए बह्मा को देखा ॥ ६६ ॥ जोकि घुत्र आश्रय व संसार के बीज तथा सब ला तामह हूँ और लोकपालों व दिक्पाल | | ७ 
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देवताओं स उपासना क्रिय जाते है ॥९७॥ व शरीर में स्थित देवताश्रो व इतिहास पुराणादिको से तथा मतिमान्‌ समुद्र, नदी व सरोवरें से उपामित टें ॥ &८॥ EO 
आर शरारत्राल पापल आदेक सब वृक्षा से तथा तिमान्‌ बावला, कूप, तड़ाग व पतता सं ॥ 8९९ ॥ व दिन रात्रे, पक्ष, मास, संवत्सर, कला, काष्ठा, निमेष £ | | 
ह ऋतु, अयन, युग ॥ १०० ॥ संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, नक्षत्र, योग, करण, पूर्णिमा व अमावस से ॥ १॥ श्रोर सुख, दुःख, भय, लाभ, अ्रलाभ, जय | | 
> पराजय, सत्त्व, रजागुण व तमोगुण से संयत ॥ २॥ ्रार शान्त, सूढ़ त अति प्रोढ तथा साकृतावेकारा से व देवदेव पवन आर श्लेष्मा ब पित्तादिकों से संयत टं 


सवला[कापतामहम्‌ ॥ उपास्यमान [वबघलाकप शादगारवर ॥ ९७ ॥ द[तहासपुराणायदद हास्यते ॥ 
मातमांडः ससुद्रश्च नदामिश्च सरोवरः ॥ ६८ ॥ दहवाद्गस्तथा रक्षेरश्‍वत्यायेरशेपितेः ॥ वापीकृपतडाभेश्च 
पातिमाहूरच पवतः॥ ७ ॥ अहाराजस्तथा पक्षमासः सवत्सरस्तथा ॥ कलाकाष्ठानिमेषेश्च ऋतमिशचाऽ्यते 
सुगः ॥ १०० ॥ सकल्पश्च वृकत्पंश्च निरमिपान्मपणस्तथा ॥ ऋक्षयोगश्च करणः पूर्णिमामिः सर्तश्षयेः ॥ १ ॥ 

सुखडःखेभयेश्चेव लाभाडलाभेजेयाजयेः ॥ सत्त्वेन रजसा चेव तमसा च समन्वितम्‌ ॥ २ ॥ शान्तमृदाऽति 
प्रोढेश्च विकारैः प्राकृतेरपि ॥ वायुना देवदेवेन श्लेष्मपित्तादिभि्तम्‌ ॥ ३॥ तेपां मध्येऽविशत्सोरिः सत्रीडा : 
च वद्चयथा ॥ विलाकयन्धराएछ म्लानवक्क व्यदशायत्‌ ॥ ४ ॥ संप्राविष्ठं यमं दृष्टा सकाशस्थं सहानुगम्‌ ॥ 
विस्मितास्ते ।भेथः प्रोचुः किमर्थे भास्करिस्त्विह ॥ ५ ॥ संप्राप्तो लोककर्तारं द्रष्टं देवं पितामहम्‌ ॥ निर्व्यापार 

-क्षणमपि योऽयं नास्ति रवेः सुतः॥ ६॥ सोऽयमभ्यागतः कस्मात्कचित्क्षेमं दिवोकसाम्‌ आश्चर्याऽतिशयोऽयं - 


ह | थ ॥ ३ ॥ उनक सध्य म एथ्वी को देखते हुए यमराजजी बेठ गये जेस लजा समेत वधू होवै वैसे मलिन सुखवाले यमराज को ब्रह्मा ने देखा ॥ ४॥ सेवकों 
समत समाप म स्थत्‌ यमराज को देखकर वे विस्मित होकर आपस मं बोले कि यहां यमराज किसलिये ॥ ५ ॥ लोकों के कती पितामहदेव को देखने के लिये 


(0 कभ oS 


र हु नाल हुए ह जा य सूये क इत्र ( यमराज ) क्षणभर भी व्यापाररहित नहीं रहते हे ॥ ६॥ वही ये किस कारण आये हैं क्या देवताओं का कल्याण है और यह्‌ 
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स्कण्पु० (| व क्ट 
हर | Ed Reuss हर का वञ्च है ॥ ७॥ बड़ा दानता से सयुत लेखक ( चित्रगुप्त ) उनके पीके प्राप्त हुए हं इनका वस्त्र कभी मार्जित नहीं है॥ = ॥ | है: कळा 
| 5 कस हे न सुना गया हे वह यहां प्राप्त हे इत प्रकार कहते इ उन प्राण्या के भूतशासन यमराजजी बह्मा के आगे पृथ्वी में गिरपड़े ॥ ३ ॥ | छत्र 
(|| “त लिन सूलवाला दक्ष हावे रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये इस प्रकार रोते हुए वे बोले कि हे देवेश ! में तिरस्कृत हांगया और संमाजितवसन किया गया २. का अं 
| $| हे कमलासन ! तुम्हारे स्वामी होने पर कुछ निष्फल नहा दखता हू ॥ ६६ ॥ एसा कइकर हे नृपात्तम | वे यमराज मूर्च्छित होगये तदनन्तर के के ज्र 


च संनाअतपटस्त्वयम्‌ ॥ ७ ॥ लेखकस्तमनुप्राप्तो देन्येन महता5न्वितः ॥ न कदाचित्पटो ह्यस्य मार्जितो पर्म 
सारणा ॥ = ॥ यन्न दृष्ट श्रुतं वा$पे तदिहाय प्रपते ॥ एवमुचरतां तेषां भूताना भूतशासनः ॥ निष्पपाताऽग्रतो 
भूमा ब्रह्मण रावनन्दनः ॥ 6 ॥ कृत्तमूज्ञो यथा शाखी चाहि त्राहीति वे रुदन्‌ पारंयूतोऽस्म देवेश संमाजितपर 
ङतः ॥ १०॥ त्वाय नाथ न विफलं पश्यामे कमलासन ॥ ११॥ एवमुक्त्वा है निश्चेष्टो वशूव रपसत्तम ॥ तत 
कोलाहलः शब्दः समाया समजायत॥ १२॥ या हि खेद्यते मत्यान्सवान्स्थावरजंगमान्‌॥ स वं रुदति दुःखात 
कस्माइवस्वता यमः ॥ १३॥ जनसन्तापकत्ता यः सोचिराद्यात्यशोभनम्‌ ॥ नहि दुष्कृतकत्तं [हे नरः प्राप्रोति 
शाभनम्‌॥ १४ ॥ ततो निवारयामास वायुस्तेषां वचस्तदा ॥ लोकानां समवेतानां मतं ज्ञात्वा स वेधसः ॥ १५॥ 
नवाय लाकान्माताणड्‌ शनरुत्यापयन्मरुत्‌॥ सुजाभ्या शालपीनाभ्यां लाकसून उदारधीः ॥ १६ ॥ विह्कलं तं 


| || काला ग थ्‌ ह 
€ RT शब्द हागया ॥ १२॥ कि जो स्थाबर जंगम सब प्राणियों को दुःख देते हैं वे दुःख से विकल सूर्यपुत्र यमराज क्यों रोते है ॥ १३ ॥ जो जनों ४ 
||| % सन्ताप करता हं वह शीघही उदासीनता को प्राप्त होता है पापकारी मनुष्य शुभ को नहीं प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ तदनन्तर उस समय पवन ने उन । 
७ वचन का मना किया ओर सब लोगों व ब्रह्मा के मत को जानकर लोगा. को मना करके यसराज का धार धार उठाते हुए धार बुचछ्चाल्े लाकसूत्र र 


0 


| पवन ने साखू क समान स्थूल भुजाओं से ॥ १५। १६॥ उन पराधीन व वह्दल यमराज को आसन पे बिठा दिया ओर आसन प॑ बठे हुए यमराज से पवन 


2.2 
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' ने यह कहा ॥ १७ ॥ कि किसने तुम्हारा तिरस्कार किया ब किसने स्थान से अलग कर दिया व हे देव | तुम्हारे इस लेखपटको किसने मार्जन किया॥ १८॥ 
(| संब सस्पूरता से कहिये तुम किसलिये आये हो हे तात ! जो स्वो के स्त्रामी हैं वे तुम्हारे व मेरे भी कता हैं हे मातेएडे ! किस कारण तुम्हारे हृदय में दुःख 


एधत ह॥ १६ ॥ पवन से इस प्रकार कहे हुए यमराज कुशकेतु के पुत्र का मुख देखकर यह ग्द समेत व श्रतिदीन वचन बोले ॥ १२०॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 


4ष्णवखणडान्तगतवेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसंवादे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे कीर्तिमडिजयवर्गनंनामेकादशो ऽध्यायः ॥ ११॥ ७ ॥ 


परायत्तमासन्‌ सन्यवशयत्‌ ॥ आसनस्थम्ुवाचद व्यामसूनू रवः सुतम्‌ ॥ १७॥ कन त्वमाभभ्रूताडस केन स्थाना 
निवारितः ॥ केनाऽयं माजितो देव पटो लेखपटस्तव ॥ १८ ॥ ब्रहि सर्वमशेषेण कुतो इतोस्त्वमागतः ॥ य 
प्रथुस्तात सषा स ते कता ममा$प च ॥ अप कस्माच मातणड दुःख हृदयसास्थतमर ॥ १९ ॥ स एवपुक्त 
श्वप्तनन सत्यमादत्यसूनुवचन बभाषे ॥ विलक्य वक्र कुशकंतुसून। सगहूद चदमहाऽते दीनम्‌ ॥ १२० ॥ 
इति श्रास्कन्द्षुराणे वेष्णवखए्डान्तगेतवेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीपर्सवादे को[तमहिजयवणनंनामेका 
दर्शापध्यायः ॥ ११॥ न ॥ न ॥ 5 ॥ > ॥ 
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यम उवाच ॥ श्ण मे वचनं नाथ लोपितो$हं पितामह ॥ मरणाद्धिकं मन्ये मत्यदस्य च खण्डनम्‌ ॥ १॥ 
नियोगी न नियोगं हि करोति कमलासन प्रमोवित्तं समश्नाति स भवेत्काष्ठकीटकः ॥ २॥ योऽश्नाति लोभा 
दा० | जाम व्रा सा कश नज कह्या आय यमराज | सा बरह अध्याय म॑ कह्यां चारत सुखसाज॥ यमराज बीले 


वि 
कि में लोपित हूं ओर मेरे पद का जो खणडन हे उसको मरने से अधिक में मानता हूं ॥ १॥ हे कमलासन | जो नियुक्त पु 
का धन भोगता हे वह काठ का कीड़ा होता है ॥ २॥ हे महीपते ! जो बुडिमान्‌ मनुष्य लोभ से धनों को भोगता है 


टं 


हे नाथ, पितामह ! मेरा वचन सुनिये 
आज्ञा को नहीं करता है ओर स्वामी 
ह्‌ 


| 
तिथग्योनिवाले नरक में तीनसो 
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| कल्पतक रहता हू ॥ ३ ॥ हे पद्मतम्मव | आर स्प्ृहाराहित जो आज्ञा नहीं करता हे वह पुरुष घोर नरकों को भोगकर कौवा होता है ॥ ४ ॥ और अपने कार्य 


च 0-९ 6 


८१६ (७ परायण जा स्वामी का काय नाश करता हं वह पापी पुरुष तीनसा कल्पतंक घरमें मूस होता हे ॥ ५ ॥ और जो अधिकारी होकर नित्य अपने घरमें स्थित | 
| त, ३ रहता हू व कार्य करन म समथ ह वह पुरुष बेडाल होता ह ॥ ६ ॥'हं देव! सा में तुम्हारी आंज्ञां से धमे से प्रजाओं को साधन करता हूं कि पुणय से पुणय- ५ 
ह. ॥केता का व पाप का पापकम स ननयुक्त करता हू ॥७॥:ह अमो ! धंगशास््र से सयुत मुनिया से भलीभांति विचारकर कल्प के आदि में वर्तमान में इस प्रकार 


&त्ता।न अज्ञावारच महापत-॥ स तर्यग्या ननरक याते कल्पशतत्रयम्‌॥ ३ ॥ ।नेःस्णहा नाएचरयस्तु नियोग 
| | पदमसंभव॒ ॥ सुत्वा तु नरकान्वारान्स पुमान्वायसा भवत्‌॥ ४॥ आत्मकायपरा यस्त स्वामकार्य वलुम्पात॥ 
। त भवहरमान पापात्मा आखः कट्पशातत्रयम्‌ ॥ ५॥ [नयागी यशच भूत्वा वे तिष्ठन्नित्यं स्ववेश्मांने ॥ शक्लस्तु 
।§| कायकरण माजारां जायत नरः॥ ६ ॥ साऽहं देव तवादशात्प्रजा पमण साधय ॥ पुण्यन एएयकतार पाप पापंन 

कमणा ॥ ७॥ सम्याग्वचाय सानानधमशात्रान्वतः प्रमा. ॥ कल्पादो वतमानस्य यातना दापयन्मम॥८॥ 

कलं [नयागसव [ह त्वदाया नव शाक्डुयास्‌ ॥ राज्ञा कातमता भग्नो नियोगस्तव च क्षितो ॥ ६ ॥ भयादस्य 
ज्‌ रे थष्टाथरव सागराम्बराम॥ वशाखधमसाहता पालयन्वतंते. कचित्‌ ॥ १० ॥ विहाय सवधमाश्च विहाय 
>. पितू पूजनम्‌ ॥ [वहायाञग्नसंपर्या तु ताथयात्रादसात्कयाः ॥ ११॥ यागसाख्याबुभा त्यक्त्वा त्यक्त्वा प्राण 
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| सांख्य इन दोनों को छोड़कर तथा प्राणायाम को छोड़कर ओर होम व वेदपाठ को छोड़कर बहुतसे पापां को भी करक॥ १२॥ वशाख क उत्तम कमा को | ; | 
(2 करके पिता व पितामहों समेत मनुष्य विष्णुजी के लोक का जाते ह्‌ ॥ १३ ॥ श्रोर उनके मरेहए पितर व पिताश्रां के पितर तथा मातामह व उन के पिता- र | 
र दिक विष्णुलोक डो जाते हु ॥ १४॥ और उनके भी पितादेक तथा उत्पन्न करनवाला के पूवंज [पेतर विष्णुजी के लोक को जाते हैं फिर हे देव ! यह | र 


च [aN 


| “| दुःख मेरे मस्तक को तोड़नेवाला हे ॥ १५॥ ओर खी के पितर भी मेरे लल का [नटाकर विष्णुलांक का जाते हैं व हे विभो | पितरों के वीय से उत्पन्न जो घाय यि. 
निरोधनमर ॥ त्यक्त्वा हाम च स्वाध्याय कुत्वा पापान शर्शाः॥ १२॥ प्रयान्त वष्णुव लाक इत्वा वशाखस 
लिया।॥ मडजाः[पठामः साङ तथव च [पतामहः॥ ३३॥ तषासतातापतरः [पतृ्णा [पतरश्तथा॥ तथा सातामहा 
यान्ति तेषां षे जनकादयः ॥ १४ ॥ तेषासाप च नतारा जानत्राणा च पूर्वजाः ॥ एतहर्थ पुनदव मम अस्तक 
सदनस ॥ १५ ॥ पप्रयायाः पतर यान्त माजायत्वा लाप मम ॥ पपदणा बाजजा यस्तु वार्या कक्षा दता 
विभो ॥ १६॥ यदङ्गन ऊत कमं तदकनव युज्यत तान्नरस्य कर्त सव जानस्त्वकः झुल तु यः॥ १७॥ तारयत्ता 
वुभा पक्षा षाइशापयल विसा ॥ प्रियायाश्चाप वे तात सव वे कुक्षससवाः॥ १८॥ तपं सवं जगन्नाथ यान्त 
विष्णाः पर पदम्‌ ॥ नमं प्रयाजनं दव नियोगनरुशन वे ॥ १६ ॥ वेशाखधमानरतः स मां त्यक्ता ब्रजडारम्‌॥ 
त्रिःप्प्तकुलमुद्त्य त्यक्कपापाशतशामनः ॥ २० ॥ स्यक्त्वा मम माग हे प्रयातं हारसान्दरम्‌ ॥ न यज्ञस्ता 


|e की कुक्षि मं घारण कियागया है वह भी विष्शुलोक को जाताहे ॥ १६॥ जिसको गोदी से कमे कियाजाता है उसीकी गोदी से भोग कियाजाता है श्रार कुल म॑ 5 
6 जो एकही होता है वह जानताहुश्रा सब किये हुए कम को अलग करक ॥ १७॥ हे विभो ! दोनो पक्षां मं छब्यास पारेतया के ऊपर तारताह व हू तात ! स्त्र ||; 
की क॒क्षि में भी जो उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ हे जगन्नाथ ! वे भी सब विष्णुजी के उत्तम स्थान को पाते ह हे देव ! एसी आज्ञा से मरा प्रयाजन नहीं हं ॥ १६॥ 


~ 4०२६ 


| p % | क्योंकि जो वेशाखधर्म में परायण है पापोंको छोड़कर अति उत्तम वह मुझको छोड़कर इक्कीस पुरितयांका उद्धार कर विषूणका प्रास हाताह॥ २० ॥ श्र भर 
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5७०३६ ५3५ | रू | स्नान से ॥ २८ ॥ संस्कारराहित मनुष्य विष्णुजी के मन्दिर वैकुण्ठ को जाते हूँ और हम लोगों से अपेक्षा किया हुआ केवल विष्याजी के चरणा मे आश्रित ॥ २७॥ ७. 
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से मनुष्य उस गति को नहीं पाता हे ॥ २१॥ ओर सब तीथा ब दानादि तथा तपों व । | | 
१७0 IN 


>> 

ज्ञ 

ता हे ॥२२॥व प्रयाग म॑ शरीरत्याग से व समरसध्य मं मरने से तथा खगुक पवत स रन | य 
जो 


SS 


[मे को छोड़ कर वह विष्णुमन्दिर को जाता है हे 
नो से ओर समस्त धर्मा से संयुत भी पुरुष उस गति gi 
। र और काशी में मरने से सब मनुष्य उस गति को नहीं पाते हैं जो वैशाखधर्म में परायण पुरुष को मिलती है ॥ २३ ॥ प्रातःकाल नहाकर देवपूजन करके मास- || 6 | 
| || माहात्म्यसंज्ञक कथा को सुनकर योग्य विष्णुसम्बन्धी धर्मों को करके वह मनुष्य विष्णुलोक का एक स्वामी होताहै॥ २४॥ हे कमलासन | में जगदीश विष्णुजी || 
दृशदव गात ग्राप्रांत मानवः ॥ २१॥ सवत थेने दानायेन तपोभिश्च न ब्रतः॥ अपि वा सकलघमबुक्की नाऽऽन्नात 
तां गातिप्र ॥२२॥ प्रयागपाताद्रणमध्यपाताड्रगांश्च पातान्मरणाचच काश्याम्‌॥ न ता गति यान्त जनाश्च सव 
वृशाखनिष्ठेन च या प्रपद्यते ॥ २३॥ प्रातः स्नात्वा देवपूजां च त्वा श्रत्वा कथां मासमाहात्म्यसज्ञास्‌ ॥ घमान्डत्वा 
चोचितान्मेष्णवांश्च स वे भवेहिष्छुलाकंकनाथः ॥ २४ ॥ अप्रमाणमहं मन्य लोक विष्णाजंगत्पतः ॥ या 
न पूर्यत कोटयाघेः सवतः कमलासन ॥ २५॥ माधवावसथेनह समस्तेन पितामहम्‌ ॥ विकगमस्थाडावकनस्या 
शुचयोऽशुचयस्तथा ॥ २६ ॥ कृत्वा वेशाखकृत्यानि लोका यान्ति हृपाऽज्ञया॥ योऽस्माकं हि महच्बचुमवता 
च विशेषतः ॥ २७ ॥ निग्राह्या जगता नाथ भवताऽसो महीपतिः ॥ हित्वा हि सकलान्यमान्सङ&शाखर्नान 


॥ २८॥ असंस्कृतजना यान्त वेकुएठ हारमान्दरम्‌॥ अस्माभिस्त कृतोपक्षो विष्णुपादेकतश्रयः ॥ २९ ॥ | | 
॥४६॥ के लोक को प्रमाणरहित ( अमित ) मानता हू जा कि सब श्रारसं करोड़ो यूथा से पूण नहीं होता है ॥ २५॥ इस संघार में समस्त वेशाखमास क घम से ब्रह्मा को | र | 
| प्राप्त होते हैँ निविड कम करनेवाले व उत्तम कायकारी ग्रार शुद्ध व्‌ अशुद्ध पुरुष ॥ २६॥ राजाकी आज्ञा से वैशाखकार्यो को करके विष्छुलोक का जात है जा | (४ क 


व 


द्‌ 
के 
ही प 
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ही 


व > बह राजा समस्त संसार को ।वप्णुलाक में प्राप्त करेगा इसमें सर ह नहीं हे हे दणडपटो ! यह तुम्हारे चरणा के लिये निवेदन [गया ॥ ३० ॥ उस |ॐ 


७ गान समरत लोकपालख को इकट्ठा किया हे माता को केशा करनेवाले सन्तान के उत्पन्न होने से क्या है ॥ ३१ ॥ जोकि जेट नेमे सुरा क | 
ह|| समान राञ्का नहा नाश करता हे आर यादे कुपुत्रव।ली स्री हुई तो बृथा उसके पुत्र हुए ॥ ३२ ॥ क्यांके उसका यश नहीं चमकता > 
52 | निजला हावे जो पुरुष विद्या या बलसे पिताको पापसे नहीं उडारता' हे ॥ ३३॥ वह एथ्वी में माता के पेट से उत्पन्न हुआ रोग है जो पुत्र घरी अथ व कम | त टू 


समस्त नष्यते लाक पाथवों नात्र संशयः ॥ एप दणडपटां ह्यद्य तव पद्या निवेदितः ॥ ३० ॥ ले किपाललम 
एलमाजत तन बूसुजा ॥ किमपत्यन जातन साठ कशकरण ब ॥ ३२१ ॥ यान पातयते शत्रु ज्येष्ठमासीच भा 
स्करः ॥ स्थासुता है युवातजाता चाड कुषत्रणा॥ ३९॥ न तस्याः स्फुरते कातघनस्येव शतहटा ॥ यार्पितन ष्ट्र 
त्पापाहयया वा बन वा ॥ ३३॥ मातुजठरजा रागः स असूता घरातल॥ धस चाऽथ च कामे च यत्यतापा भवं 
त्छुतः॥ २४॥ मातृहा छच्यत साहूः स एत्रः एरुषाधमः ॥ तन्माता नपपल्या च लोकविख्यातसतल्किया ॥ ३५ ॥ 
एकव वारसूलाक वारः स नान सशयः॥ यथा व कातमसाञ्जाता माझपमाजनाय वे ॥ ३६ ॥ नेदं व्यवसितं दे व्‌ 
क्नाचत््वाचयण [ह॥ पुराएषु जगन्नाथ न श्रत पटमाजनस्‌॥ ३७॥ साऽहं न जानामि जगत्पताश ऋत [क्षता 
हारतत्पर तम्‌ ॥ प्रचांदयन्त परह सधापाहलापयान मम वेश्ममागम ॥ ३८ ॥ इति छाद्शाऽव्यायः॥ १२॥ 


| | स विसुख होते ॥ २४ ॥ वह्‌ अधम पुरुष सजनां से मातृघाती कहाजाता' है व उसकी माता व राजा की खी संसार में उत्तम कवाली प्रसिंड ठे और | 
E 5 ससार न बह एकह वार माता ह क्योके वह वीर हे इसमें सन्दह नहीं हे जिस प्रकार कीर्तिमान्‌ मेरा लेख मिटाने के लिये उत्पन्न हुआ है ॥ ३५। ३६ ॥ हे देव ! | 
| ह| उह कसा लानत न उयाग नहा!किया हैं व हे जगन्नाथ | पुराणों में भी लेख माजन नहीं सुनागया है॥ ३७॥ हे जगदीश! सो में भेरीको उत्तम शाब्द से प्रेरणा |€ 

Js ह | वाल उस वणु म परायण राजाक सेवा मरे मन्दिर के मागे को लोप करनेवाला नहीं जानताहूं ॥ ३८ ॥ इति यम॒दुःखनिरूपशंनाम डादशो ऽध्यायः ॥१२॥ | 
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दो० । जिमि ब्रह्मा अरु यम दोऊ गये विष्णु के पास) तेरहेवं अध्याय में सोइ चारित सुखरास ॥ ब्रह्मा बोले कि तुमने क्या आश्चर्य देखा ओर आप किसलिये | विमा 
शित हो जो उत्तम गुणां में ताप किया जाता हे वह सन्ताप मरने तक रहता हे॥ १॥ उस राजा के उच्चारणही से परमपद मिलता हे तो राजा की आज्ञा 8 भ्र० १३ 
केसे विष्णु के लोक को न जावें ॥ १॥ विष्णुजी को एक भी किया हुआ प्रणाम सौ अश्वमेध यज्ञां के समान होता है यज्ञ का करनेवाला फिर जन्म को । 
प्त होता हैं परन्तु विष्णु को प्रणाम फिर जन्म के लिये नहीं होता हे ॥३ ॥ उसको कुरुक्षेत्र से क्या है और सरस्वती से क्या है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग | 


ब्रह्मोवाच ॥ किमाश्चये लया दृष्टं किमश ।खेयते भवान॥ सद्णेषु कृतस्तापः स तापो मरणान्तिकः ॥ १ ॥ |ॐ | 
तस्याच्चारणमात्रण प्राप्यते परम पदम्‌ ॥ न गच्छन्त हरलाक कथ भूपस्य शासनात्‌ २॥ एकप गावन्द | 
कृतः प्रणामः शताश्वमंधावश्थन ठुल्यः॥ यज्ञस्य कत्ता पुनरात जन्म हरः प्रणामा न इनभवाय ॥ ३॥ करुक्षत्रशु | 
[क तस्य सरस्वत्या चक. तथा ॥ [जह्वा वतत यस्य .हरारत्यक्षरहयम्र ॥४॥ ब्राह्मणः श्वपचां इच्धान्वशपशु | 
रजस्वलाम्‌॥ यदि वेणुं स मरण स्मरन्नाप्राति तत्पदम्म॥ ५॥ अमक्ष्यमक्षणाजार्त विहायाघस्य संचयम्‌ ॥ प्रयात || 
विष्णुसतायुज्य यता विष्णु प्रिया स्खेतः॥ ६॥ एव्‌ विष्णुप्रियो मासो वेशाखो नाम वें यम ॥ यडमंश्रवणादेव मुच्यते 
सवाकाल्बमः॥ ७॥ यातात [कछु वक्तन्य तस्यानुष्ठानतत्परः ॥ यास्मन्हगीयत या हृ जायते पुरुषोत्तम: ॥ = ॥ 


हि LS 


में हरि ऐसे दो अक्षर वतमान हं ॥ ४॥ ब्राह्मण चाएडाली व विशेषकर रजस्वलाको. भोगता हुआ यदि वह मरण सें विष्णु को स्मरण करता है तो उस पंद॑ 


लोरे; (93 


|| को नहीं ग्राप्त होता है ॥ ५॥ व श्रभक्ष्यभक्षण से जो पाप हुआ है. उस पाप के समूह को छोड़कर मनुष्य विष्णु की सायुज्यसुक्ति को प्राक्त होता है क्योंकि 
ष्णा का स्मरण प्रिय हैं ॥ ६॥ ह यम | इस प्रकार वशाख महाना वेणा को प्रिय हे जिसका धसे सुनने ही से मनुष्य सब पार्पा से छूट जाता हे॥ ७॥ ते 


भड 


उसके अनुष्ठान में परायण.परमपद को जाता हे इसमें क्या: कहना है जिसका गान करने पर जो पुरुषोत्तम विष्णु हैँ वे प्रसन्न होते हैं ॥ ० ॥ तो उसके अनुष्ठान 


~ 
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JE परायण पुरुष केसे गतिं को न प्राप्त होवे लाका के स्वामी ववेषुणुजी जा हमका उत्पन्न करनेवाले हं ॥ ६ ॥ उसके प्रिय इन धर्मा को यह राजा वशाख 
| न 2॥ सहान च करता ह उप्तक ऊपर प्रसन्नाचत्तवाल विष्णुजी सदेव सहायता म॑।स्थत रहते हैं ॥ १० ॥ हैं सारे | उत राजा क सिखाने मं तुम समर्थ नहा हो 
] | विष्णु के भक्तों को कभी अशुभ नहीं होता है श्रीर जन्म, मृत्यु, वळता व रोगा का भय नहीं होता हे ॥ ११॥ श्राज्ञा दिया हुआ पुरुष स्वामी के कार्या में शक्ति || 
|| के अनुसार व्यवहार करे उतने कृताथ होता हे श्रोर नरका का नह जाता है ॥ १२॥ ओर जत्र काय शक्ति से निकल जावे तब स्वामी से निवेदन | ह 
। कथ न याते च गात तस्याऽचुष्ानतत्परः ॥ अस्माक जगता नाथा जानता प्रुरुषीत्तमः ॥ ६ ॥ तस्यं 
छ।न्माधवे सासि घसानतान्करात्ययम्र ॥ तस्य विष्एुः प्रसन्नात्मा सहाय संबदा [स्थतः ॥ १० ॥ न तस्य खपत 
सार समथस्लं च शिक्षण ॥ न वाषुदवक्ानामशुम वियत कचल ॥ जअन्मशत्डजरान्या घ्‌ भय नवप 
जायत ॥ ११ ॥ गनयागा स्वासकायछु यांवच्छाक समाहत तावता से छृताथः स्यान्न OE गच्डात ॥ 3९॥ 
काय शाङ्गावानष्क्रान्त स्वासन च निवेदयेत्‌ ॥ अहृणस्तावता भुत | नेयीगी सुखमश्नुत्‌ ॥१३॥ तस्माक्षिवे 
[द्ताथस्य न ऋण न च पातकृम्म्‌ ॥ यक्ष हते स्वकतव्य नापराधास्त दोहन ॥ 9९ र्मोदशकयकरार्थ स्तन 

साचतुमहास ॥ 9१५ ॥ इत्युक्का भ्रह्मा सार पुनरत्यन्ताखेन्नधीः ॥ उवाच दानया चा गलहाष्पाऽ$कल 
क्षणः ॥ १६॥ प्राप्त तात मया सब वदळाधिमजनेन वे ॥ नाऽह यास्ये पु लु निया पदापनव १9७ प्रा | 6 
| ० || करे उतनेही से सेवक उऋण होता है व नियुक्त सुख को प्राप्त होता है ॥ १३॥ इस कारण निवेदित प्रयोजनवालें को ए होता हे न पाप होता है अपने | ; 

| कतव्य में यल करने पर प्राणी का अपराघ नहीं होता है ॥ १४ ॥ उस कारण न हाने योग्य इस काय में ठुम शाचने यृ नहीं हो॥ १५ ॥ बा से ऐसा र 
| ह कह हुए फिर अत्यन्त खिन्चबुद्धिवाले व शिरते हुए ्रांसुवा स संयुत नत्रांवाल यमराज न दीनवचन से कहा ॥ १६ ॥ के ह तात ! मेने ठुम्डार चरणो के भजन || र 
० | से सब पाया हे पह्मससत्र ! फिर आज्ञा करने के लिये नहीं जाऊगा ॥ १७॥ हे विमा ! प्रश्वामएडल न इस महापराक्रनी राजा क पालन करत हुए उस एक 2) रे 
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A म 
रांजा के ऊपर अपने धमा का चलाकर ॥ १८ ॥ कृताथ हगा जसे गया स पणडदायक पतर कताथ हाता ह ह कपाला ! इसालये मर इस अविनाशी काय | टप 
६: को साधन कीजिये॥ १६ ॥ तदनन्तर शोकरहिंत ।फिर में तुम्हारी श्राज्ञा करूगा बह्मा यमराज से कहा हुआ वचन सुनकर फिर चिन्ता म॑ परायण हुए॥ २०॥ ; 5 अन १३ 
८: | फिर बहुत प्रकार से समभांते हुए ब्रा नें उन यमराज से कहा ( ब्रह्मा बोले ) कि तुम से वह विष्णाधम मे परायण राजा दरड देनेयोग्य नहा हूं ॥ २१॥ याद 
|| क्रोध से तुम छलोगे तो में विष्णु के समीप जाऊंगा उन से सब कह कर पश्चात्‌ उन से कहा हुआ कम किया जायगा ॥ २९२ ॥ वेही लोक के कर्ती व धर्म के 


साति महावीर्ये भूपेपस्मिन्यूमिमण्ठले ॥ चालेयित्वा स्वधमौश्च तमेकं भूपतिं विमो. ॥ १८ ॥ कृतङ्ृत्योऽस्मि 
तनयो गयायां पिण्डदो यथा ॥ कृपालो तांदेद काय साधयस्व ममाव्ययम्र्‌ ॥ ३५ ॥ ॥वज्वरस्तु तता थय 

शासनं ते करोम्यहम्‌ ॥ श्रा ब्रह्मा यमेनोक्क एनाश्चन्तापरायणः.॥ २० ॥ तसुवाच एनत्रह्मा सान्त्वयन्यहधा 
प्यम्नुप्त ॥ ब्रह्मोवाच ॥ न नेग्राह्मस्तया राजा ।वेषएवमपरायणः॥ २१ ॥ याद च्छलयस कापाहूच्छासा ह्यान्तक 
हरेः ॥ [नेवेद्य सकलं तस्म कमं पश्चात्तदा।रतम््‌ ॥ २९ ॥ स एव कता लोकस्य धर्मस्य पारपालकः ॥ स च दणड 
घरोऽस्माक शास्ता कता [नेयामकः ॥ २३॥ न तहुङ्कऽस्त प्रत्याङ्करस्माक वाहता दष ॥ न्‌ राज।|करत प्रत्युक्त 
5 दश्यत काऽपं भूतलं ॥ २४ ॥ इत्याश्वास्य, यम तन साक क्षाराम्बु यया ॥ ब्रह्मा एशव ।चन्मान नए परम | 
2॥ श्रम ॥ २५ ॥ सांख्ययांगेराहेतीयमक तं एसुषोत्तमम्‌॥ आविरासीत्तदा|वएनक्षणा संस्तुता हारः॥ २६॥ प्रणाम | | 
| पालक हैं ओर वे हमारे दणडधारी तथा शिक्षक व कता ओर नियन्ता हें ॥ २३॥ हे वृष ! उनके कहने में हमारी प्रत्युक्ते नहा हैं और राजाक कहने का अत्ठ तर हू 


|| कहीं मी पृथ्वी में नहीं है ॥ २४ ॥ इसे प्रकार यमराज को- ससा कर उन समेत ब्रह्माजी क्षीरंसागर को गये आर अहां न चंतन्यमात्र नगुण परमरवर का स्तुति |ॐ 


3 ~ % चः अये कः 
(9 | " | किया ॥ २५॥ अद्वितीय उन एंक पुरुषोत्तम की सांख्येयोगों से स्तुति किया तब ब्रह्मा से स्तुति किये हुए विष्णुजी प्रकट हुए ॥ २६॥ व उनके लिय यमराज I ८७ 
IK | 
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| CE | | त्रे 
#॥ व मह्या ने शाप्रहा प्रणाम केया व उनसं महावष्णुजा न॑ मंध क समान गम्भार वाण से कहा ॥ २७॥ क त॒म लारा कस कारण यहा आय॑ हा क्याद्‌ या 5 \ 


॥ से दुःख हुआ हे. किसलिये यमराज का सुख उदासीन है व किससे कन्धे को झुकाये हैं॥ २८॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह मुझसे कहिये ऐसा कहे हुए ब्रह्मा ने कहा | | 


|| तुम्हारे श्रेष्ठ सेवक राजा के प्रथ्वी पालन करने पर मनुष्य ॥ २६ ॥ जो वेशाखधभ में परायण हैं वे उत्तम अव्ययपद को प्राप्त होते हैं उससे यमपुरी शून्य हो ह : 
( गई है उसी कारण ये बहुत दुःखी हैं ॥ ३० ॥ व उसके साथ इसने युद्ध किया व मारने के लिये दणड लिया और तुम्हारे चक्र से तिरस्कृत यह इस समय मेरे || 


चक्रतुस्तस्म यमो ब्रह्मा च स्वरम्‌ ॥ ताइवाच महावष्णुमघगम्सीरया गिरा ॥ २७॥ कस्मसायुव मिहाऽऽयातो 
[क हख दब॒जरभूत्‌ ॥ म्लान यमस्य कस्मात्केन वा नतकन्धरः ॥ २८ ॥ एतइद्स्व म व्रह्मान्नत्युक्तर्चाह 

खजः ॥ त्वद्दासवये भूपाले भूमि शासाते व नशः ॥ २६ ॥ वशाखधमानरता या[न्त त परमव्यय ॥ ततां 
यमएरी शून्या तेन चाऽताव हुखतः॥ ३० ॥ तन बुद्ध चकाराउसा हन्ठु दणडमथाऽदद ॥ त्वचक्रण प्राखूतां यया 
वद्य ममान्तकम्‌॥ ३१ ॥ न च शङ्कां वय दणड त्वद्रक्षाना महात्मनाम्‌ ॥ तस्मात्त्वामव शरण वय प्रत्ता सहा 
विभा ॥३२॥ तस्माड्रपं दणडायत्वा पालयर्न यम स्वकस्‌॥ इत्युक्कः प्रहसन्प्राह ब्रह्माण यममंव च ॥३३॥ लक्ष्म 
वाप पारत्यक्ष्य प्राणान्दहमथाऽपं वा ॥ श्रीवत्स कास्ठुम मार्ला वजयन्तासथाशप वा ॥ ३४ ॥ श्वतहाप 
च्‌ वकुएठ क्षारसागरमंव च ॥ शष्‌ च गरुड चव न भक्त त्यक्तुसुत्सह ॥ ३१ ॥ [वखज्य सकलान्भांगान्मद्थ 


समीप आया हे ॥ ३१ ॥ हे महाविभो ! हम लोग तुम्हारे भक्त महात्मा को दणड देने के लिये समथ नहीं हैं उस कारण हम लोग तुम्हारी ही शरण मं प्राप्त 5 i 
€ | हैं ॥ ३२॥ इस कारण राजा को दणड देकर अपने यमराज की रक्षा कीजिये ऐसा कहे हुए हसते हुए विष्णुजी ने ब्रह्मा व यमराज से कहा ॥ ३३ ॥ कि लक्ष्मीजी | 


| हैं. | को छोड़ दूं ओर प्राण, देह, श्रीवत्स व कोस्तुम तथा वैजयन्ती माला को छोड़ दूं॥ ३४ ॥ और श्वेतद्वीप, वैकुएठ तथा क्षीरसागर, शेष व गरुड़ को छोड़ दूं || 
| | परन्तु भक्त को छोड़ने के लिये नहीं उत्साह करता हूं ॥ ३५॥ सब सुखों को छोड़कर मेरे लिये जीवन को छोड़नेवाले सुझमें चित्त को लगानेवाले उन न 9 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


ह| महाभागो को छोड़ने के लिये कैसे उत्साह करता हूं॥ ३६॥ उस कारण तुम्हारे दुःख के शान्त करने में में यत्न रचता हूं कि मेने उस राजा को परश्वी में दश हज़ार || : | 
9 वष आयु दिया है ॥ ३७ ॥ उनमें हे नरांतक | इस समय आठ हज़ार वष बीते हं शेष श्रायुबल उससे व्यतीत करने पर व मेरी सायुज्य मुक्ति का प्राप्त हान |€: 
| पर ॥ ३८ ॥ तदनन्तर वेन नामक दुडात्मा राजा होगा वह श्रुतियों से प्रेरित इन संब महाधर्मों को नाश करेगा ॥ ३६ ॥ तब वेशाख के धम सब नाश होजावंगे || 
||| इसमें सन्देह नहीं है ओर अपनेही किये हुए पाप से वेन जल जावेगा ॥ ४० ॥ पश्चात्‌ में पृथु होकर फिर धर्मा को प्रदत्त करूगा तब मनुर्ष्या में प्रसिड वेशाखोक्त ४ 


त्यक्कजीवितान ॥ मदात्मकान्महाभागान्कथं तांस्त्यक्तुसुत्सहे ॥ ३६ ॥ तस्मात्वहःखशमन ह्ुपायं कल्पया 
म्यहम्‌ ॥ तस्य चायुर्मया दत्तमयुतं भ्ूपतेश्ववि ॥ ३७॥ गतान्यष्टी सहखाणि तत्रेदानीं नरान्तक ॥ आयुः शेष 
तेन नीते मत्सायुज्यं गतेऽपि च॥ ३८ ॥ भविष्यात ततो राजा वेनोनाम दुरात्मवान्‌ ॥ स लुम्पाते महाधर्मान्सवा 
नेताञ्ड्रतीरितान्‌ ॥ ३६ ॥ तदा वेशाखधर्माश्च विच्छिन्नाः स्युने संशयः ॥ स्वङृतेनंव पापेन वेना दग्धो भविष्य 
ति॥ ४० ॥ पश्चादहं प्रथुमृत्वा पुनधेमान्प्रवतये॥ तदा जनेषु प्रस्यावान्वेशाखीक्वान्करोम्यहम्‌ ॥ ४१ ॥ मक्का 
मद्गतप्राणो यस्तु विन्यस्तसंग्रहः ॥ एकः सहस्रे भविता तस्य प्रझ्यापयेडि तान्‌ ॥ ४२ ॥ कांश्चदव हैं जानात 
घमनितान्क्षितों मम ॥ ततस्ते भविता कार्य मा विषीद नरान्तक ॥ ४३॥ दापाथष्याम ते भाग मासंर्सन्मा 
घतेऽपि च ॥ नरेः सर्वेश्‍च वेशाखधमनिष्टेमंहात्ममिः॥ ४४ ॥ भ्ूपेनाऽपि च कालेन खेद शमय तेन च ॥ वीर्य 


(६ धर्मो को में करूंगा ॥ ४१॥ जो मुक में प्राणों को लगानेवाला मेरा भक्त संग्रह को त्याग करेगा वह एक हज़ार में होगा अर उसको उन धर्मा को प्रसिदध 
F | करावे ॥ ४२॥ हे नरान्तक | पृथ्वी में भरे इन घर्मा को कोई जानेगा तब तुम्हारा कार्य होगा विषाद मत काजय ॥ 8३॥ इस वशाख महान से भा ठपका) 
| र १ | भाग दिलाऊंगा वैशाखधर्म में स्थित सब महात्मा मनुष्यों से ॥ ४४॥ व उस राजा से भी भाग दिल्लाऊंगा खेद शान्त कीजिये बल से मिलने योग्य तुम्हारे | 
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| 
स्कंऽपु+ को शत्र के भाग को अधिक बल से वह भोग करता हे ॥ ४५॥ अपना भाग पाता हुआ भागी दुःख के योग्य नहीं होता है ठुमको उदेश करके जा मसुप्य एवा स क 
(| प्रातादिन स्नान व जलकुंभ समेत अव्य व श्रन्तिम दिल में दही व श्रन्न नहीं करता है उनका वैशांख में सव क्म विफल होता हे ॥ ४८ | ४७॥ इस कारण fi 
|| भाग को देनेवाले मुक में परायण राजा के ऊपर क्रोध छोड़ दीजिये संसार में जो कोई भी मनुष्य तुम्हारे भागदायक होते ॥ ४८ ॥ वैशाख मं कहे हुए महा- || 
| धम में तुम उनका विन्न सत करना जोकि तुझ धमपालक को छोड़कर सुझको पूजन करते हं ॥ ४६॥ हे महाभाग ! तब मेरी आज्ञा स तुम दणड काजयगा |) 


शुल्क तु ते भाग शत।थुङ्क बलाघंकात्‌ ॥ ४५॥ शल्लन्शह्नन्स्वक भागं न भागी हुःखमहात ॥ लाखाइश्य न 
कुवान्त प्रत्यहं ये नरा थुवि॥ ४६॥ स्नानं चार्य सादकुर्न्स दध्यन्नं चान्तस दन ॥ वंशाख सकल कस तपा 
च विफल भवेत ॥ ४७ ॥ तस्सात्कांध त्यज रूप भागद सत्परायण ॥ यं के चाऽप च कुवान्त लीके त सागदा 
नराः ॥ ४८ ॥ वशाखा महाधन तषा विन्न च मा कुरू) सास ये यजन्त्यद्धा त्वा हत्वा बसपालंकस्‌ ॥ ४६ ॥ 
सदाज्षया महाभाग तदा दण्ड च त्व कुर ॥ स्पा डाग दापायतु छनन्द प्रषयाम च ॥ ५० ॥ मच्टासनात्स व 
गत्वा भाग ते दापायष्यात ॥ पतष्ठत्यव यस स्वस्य सांन्नथा गरुडासनः ॥ ४५१ ॥ छुनन्द प्रपयासास दप वाथ 
यित विझ्षुः ॥ साप गत्वा बोघायत्वा पाशवं च एसरागमंत्‌॥ ५२॥ इत्याश्वास्य यस वष्एुस्ततरवान्तरवायत्‌ hl 
यमं स्वयं सान्त्वायत्वा समलुज्ञाप्य वेगतः ॥ ४३ ॥ आतावस्मयमापश्चा यया घांस सहाङुगः ॥ यमाऽप स्वरा 


| राजा से भाग को दिलाने के लिये भें सुनन्द को पठाता हूं ॥ ५० ॥ वह मेरी आज्ञा से जाकर तुमको भाग दिलावेगा इस प्रकार अपने समीप यमराज क | [६9 
॥ स्थित होने पर गरुडासन विष्णुजी ने ॥ ५१॥ राजा कों समझने के लिये सुनन्द को पठाया ओर वे जाकर व समसाकर फिर विष्णु के समाप आय ॥ ५२ ॥ || 


2 


| ६ {| इस प्रकार यमराज को समम्काकर विष्णुजी वहीं अन्तान हो गये ओर यसराज़ को आपही समंझ्काकर व वंग से आज्ञा देकर ॥ ५३ ॥ बड़े विस्मय म॑ पास र | 
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|| अह्माजी अनुगामियों समेत अपने लोक को चले गये आर कुळे प्रसन्न मनवाले यंमराज भी अपनी परी को चले गये ॥ ५४॥ पश्चात विष्णु की आज्ञा से सुनन्द ¢ | 
> > चें यण कर वे सः गज 9 
५ | से समाये हुए जो वेशाख में तत्पर थे वे सब लोग भागदायक हुए ॥ ५५ ॥ जो मनुष्य धमराज को न पूज कर वेशाखधर्म करते हैं उनका वैशाख में उपजा || 

hss : ~ ~ शेट ` ~ शे न fn 
ह| हुआ पुएय आपही वे ग्रहणा करते हैं ॥ ५६ ॥ प्रतिदिन स्नान करे व यमराज के लिये श्रव्यं देवै नहीं तो वैशाख में सब पुणय विफल हो जाता है ॥ ५७॥ मनुष्यों fs ; 


| ( | को पहले वैशाख महाने में पौर्णमासी में धर्भराज को उद्देश करके जलकुंभ समेत दही व अन्न देना चाहिये ॥ ५८ ॥ पश्चात्‌ पितरों को उद्देश करके वे गुरु || 
॥ प्रायात्काचत्सहष्टमानस्तः ॥ ५४ ॥ पश्चाहषऽ्णा।नदशन छनन्द्पारवाधतः॥ सागदाः सकला लोका ये वशाख 
परायणाः ॥ ५५ ॥ धमराज पुरस्कत्य य न कुवान्त मानवाः ॥ ह सव॑यमादत्तं एएय वशाखसंमवम्‌॥ ५६॥ 
कुयांच प्रत्यह स्नान दद्यादष्य यमाय व्‌ ॥ वशाख सकलं इएयमन्यथा ।वफल भवत्‌ ॥ ५७ ॥ सोदकुम्भं च 
द्ध्यन्न पाणमास्या च माधव ॥ धमराज सम्माहरश्य दातव्य प्रथम जनः ॥ १८ ॥ पश्चात्पतृन्सप्घाइश्य यस्स दृश्य 
वं नरः ॥ मधुसुदन दिश्य पश्चाहवं जनादनम्‌ ॥ ५९ ॥ शातलाद्कदध्यन्नं ताम्बूलं च सदक्षिणम्‌ ॥ सफलं कांस्य 
पात्रस्थं ब्रा्मणायनवदयत्‌ ॥ ६० ॥ दद्याञ्च प्रतिमा दिव्या मछछूदनदवताम्‌ ॥ मासधमप्रवक्क च दद्याहप्राय 
सादत ॥ ६१ ॥ तमव धंमवक्कार पूजयहिभवः स्वकः ॥ इत्यादष्ठः सुनन्दन तथा राजा चकार ह॥ ६२ ॥स्तं 
नात्वा चायुषः शष शुक्त्वा भागान्यथाप्सतान्‌ ॥ पुत्रपोत्रादिभियुक्को जगांम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ६३.॥ वंकुणठस्थं 


||| को उद्देश कर तथा पश्चात्‌ मधुसूदन विष्णुदेवजी को उद्देश कर | ५९॥ ठणढा जल व दक्षिणा समेत ताम्बूलं कांस्यपात्र में स्थित फल समेत ब्राह्मण के लिये | | 


॥४ निवेदन करें ॥ ६० ॥ ओर विष्णुदेवता की दिव्य माते को वैशाखधर्म कहनेवाले निधनी ब्राह्मण के लिये देवे ॥ ६१ ॥ व उसी घमवक्ता को अपने ऐश्‍वर्या (६ 
` ॥# से पूजे सुनन्द से इस प्रकार आज्ञा दिये हुए राजा ने वेसांही किया ॥ ६२ ॥ वह शेष आयुबेल को व्यतीत करके चाहे हुए सुखा को भोग कर पुत्र पौत्रादिकों ५ 
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धमे भी ॥ ६४॥ उस दुष्ट चित्त राजा से लोप हो गये फिर बहुत से मोक्ष के कारण पृथ्वी मे प्रसिद्ध न हुए ॥ ६५॥ जो कोई वैशाख में कहे हुए र उत्तम मा 
५४ को नहीं जानता है उसके बहुत जन्मों में इकट्ठा किये हुए पुण्य का परिपाक आने पर ॥ ६६॥ वैशाख में कहे हुए घर्मा में निश्चित की है मेथिल बोले कि 
- || पहले मन्वन्तर में स्थित वेन नामक दुष्ट राजा हुआ है ॥ ६७॥ और यह इश्वाकु का पुत्र राजा वैवस्त्रतमन्वन्तर में स्थित हुआ है यह मैंने पहले सुना हे व इस |; 6 
€| समय तुम से कहा जाता है ॥ ६८ ॥ कि यह वेन राजा पश्चात्‌ वैकुएठ में स्थित होगा हे महामते, श्रुतदेव ! इस संशय को नाश कीजिये ॥ ६६ ॥ श्रुतदेव बोले |. 
| सपे तस्मिन्वेनों राजाःधमो$मवत ॥ सर्वे धर्मारच वशाखधमा आप वरापषतः ॥६४॥ दुरात्मना च तनव लप्ता 
एव बशूविरें ॥ न प्रख्याताः पुनम भूरिशो मोक्षहतवः ॥ ६५॥ यः कश्चन्नैव जानाति वैशाखोक्कानिमाञ्च्छ 
भान्‌ ॥ बहुजन्माजिते पुण्यपरिपाक उपागतं ॥ ५६॥ वशाखाहड्‌ घमंड मांत्रात्यान्तका भवत्‌॥ माथल उदाच॥ 
पूर्वमन्वन्तरस्थो हि वेनो राजा हुरात्मवान्‌ ॥६७॥ अयं वेवस्वतस्थो हि राजा चे 


क्ष्वाकुनन्दनः॥ इति शतं मया पूर्व 
मिदानीं चोच्यते त्वया ॥ ६८ ॥ अय॑ वेकुण्ठगः पश्‍चाहेनो राजा भविष्याते ॥ इत्येतं संशर्य बिन्धि शुतदव महाम 
ते ॥ ६६ ॥ श्रुतदेव उवाच॥ पुराणेषु च वेषम्यं युगकल्पव्यवस्थ॒या ॥ न चाप्रामाणयशङ्का ते कथाया व्यत्ययं काचे 
त्‌ ॥७०॥ गते देनन्दिने कल्पे यथैषा शाश्‍वती शुभा ॥ मार्केण्डेयेन मे प्रोक्का सा चोक्का तब खपत ॥ ७१॥ तस्मान्न त 
ह ख्यातिमायान्ति धर्मा वेशाखसंमवाः॥ कश्चिदेव हि जानाति बिरक्को विष्णुतत्परः ॥७२॥ हते त्रयोदशाध्ध्याय: ॥१३॥ |, 
$| कि पुराणों में युगों के कल्प की व्यवस्था से विषमता हे कहीं कथा के विपरीत होने से वे श्रप्रमाण के अंश नहीं होते हैं ॥ ७० ॥ हे भूपते ! देनन्दिन कल्प बीतने 5 


~ cs 2 १७७४ 


5 से न न्न उप कहा क घेणा स्र मर्डर श श्रे जि को न गा or 
"| पर जिस प्रकार यह उत्तम व्यवस्था मार्कण्डेय ने सु से कहा वह मैंने तुमसे कहा ॥ ७१॥ इस कारण वेशाख में उपजे हुए धन प्रसिद्धि को नहीं भात ह > 


~> 


नाय 


हि प्री शो वस्व घा ग्बसास द्या जारठाी बुरीघ पय न दलादय्‌ स्तु Ss 2 r 
| ; | कोई विष्णु में तत्पर विरक्त मनुष्य उसको जानता है ॥ ७२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखणडान्तगतवेशाखमासमाहाल्ये नारदास्वरीषसवाद देवांदयाला नर ५ 
| ¢ विरचिते भाषालुवादे यम दुःखसांत्वनंनाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ क ॥ क ॥ ळू ॥ ® NE 
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प बाँची जाती हुई कथा को छोड़कर अन्य कथा को सेवंता हैं ॥ २॥ वह रोरव नरक को प्राप्त होकर पिशाच की योनि को प्राप्त होता हैं 
य में प्राचीन इतिहास को झुनियों ने कहा हे ॥ ३ ॥ जोकि पापविनाशाक, पवित्रकारक, घमसंयुत व शीघही प्रणाम करने योग्य तथा प्राचीन 


श्रुतदेव उवाच॥ यः प्रातः स्नाति वेशाखे मेषसंस्थे दिवाकरे ॥ मधुप्ूदनमभ्यच्य क्था श्व॒त्वा हररिमाम्‌ ॥9॥ 

स तु पापविनिर्सुक्को याति विऽ्णोः परं पदम्‌ ॥ वाच्यमांनां कथां हित्वा योऽन्याँ सेवेत मूढधीः ॥ २॥ रोरवं नरक 
[प्य पैशाची योनिमाप्तुयात ॥ अत्रेवोदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ३ ॥ पापन्नं पावनं घ्य सद्यो वन्यं इरा 
तनम्‌ ॥ पुरा गोदावरीदीर क्षेत्रे ब्रह्मेश्वरे शुभे ॥ ४ ॥ दुर्वासशिष्यो परमहंसो ब्रह्मेकनिष्ठितो ॥ सदैवोपनिषहिया 
निछितो निरपेक्षितो ॥ ५॥ मिक्षामात्राशिनो एण्यों तो युहावाक्षिनाइमौ ॥ सत्यनिष्ठतपोनिष्ठाविति ख्याती जग 
जये॥ ६॥ तयोर्मध्ये सत्यनिष्ठः सदा विषएकथापरः ॥ श्रोतृणामप्यमावे च व्याख्यातृणां तथा दप ॥ ७॥ तदा 
कर्मकला नित्याः करोत्यडा मुनीश्वरः ॥ श्रोता चेदस्ति यः कश्चित्तस्मै व्याख्यात्यहनिशम्‌ ॥ ८ ॥ यदि व्या 


| एरातन समय गोदावरी नदी के किनारे बह्मेरवर नामक उत्तम क्षेत्र में ॥ ४ ॥ केवल ब्रह्म मं परायण डुवासा क दो शष्य परमहस थ वे सदेव उपानिषाढिया में | 
& | तत्पर ओर अपेक्षारहित थे ॥ ५॥ व केवल भिक्षा से भोजन करनेवाले वे दोनों गुहा में बसते थे और त्रिलोक में सत्यनिष्ठ व तपोनिष्ठ यह प्रसिदध थे ॥६॥ | ॥. 
||| हे रप! उन दोनों के मध्य में सत्यनिष्ठ श्रोता व वक्काओं के भी अभाव में सदैव विष्णुकथा में परायण था॥ ७ ॥ तब वह सुनीश्वर नित्य कमे कलाओं को करता || 


था यदि जो कोई श्रोता होता था तो उस्तके लिये अहर्निश व्याख्यान देता था॥-॥ यदि कोडे उत्तम व्‌ पावत्र वष्णाकथा का कहता था ता कर्मी को. | 
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छोड़कर श्रवण में परायण वह सुनता था ॥ 8 ॥ बहुत दूर स्थित तीथा व दवमन्दिरा तथा कथा क विरोधी कर्मा को छोड़कर ॥ १० ॥ दिव्य कथा को सुनता 

थाव श्रोताओं के लिये आपही कहता था हे नरेश्वर ! कथा क [सवा अन्य का सवन के योग्य नहीं जानता था ॥ ११ ॥ और वक्का होकर अपने घर में कथा 
| को कहता था व रोगादिकों से उपद्टत वह कूपस्नान में परायण हांकर वह झानकथा को सुनता था ॥ १२ ॥ व कथा के समाप्त होने पर अपने कार्थ को } 
| साधन करता था कथा सुननेताले पुरुष को जन्मबन्धन नह हाता हे॥ १३ ॥ व उससे सत्त्व की शुद्ध आर विष्णु म॑ अनुराग न होना जाता हें व विष्ण मं | 


ख्यांते कश्चिहा एण्या विष्णुकथा शुभाम्‌ ॥ तदा सकुच्य कमाण श्रृणोति श्रवणे रतः ॥ ९ ॥ अतिदृरस्थती 
थाने देवतायतनाने च॥ हेत्वा कथाविरोधान तथा कमाण सूरिशः ॥ १० ॥ शृणोति च कथां दिव्यां श्रोतृ 
भ्यो वांक्गे वे स्वयम्‌ ॥ विना कथा न जामात संव्यमन्यन्नर्‌श्वर॥ ११ ॥ व्याख्याते च गहे स्वस्य वक्का रोगायप 
द्रतः ॥ कूगस्नानपरो भूत्वा श्रणोत्येव कथा छनः ॥ १९॥ कथायाश्च विराम तु स्वकृत्यं साधयत्यलम्‌॥ कथां वे 
श्गणवतः पुसा जन्मबन्धा न विद्यत ॥ १३ ॥ सत्तशाच्स्तता वष्णावरातश्चव गच्छाते॥ रातेश्च जायते विष्णो 
सोहृद चव साधुषु ॥ १४॥ नीरज [नणुण ब्रह्म सचा हृयवरुध्यत। ज्ञानहीनस्य वे एसः कम वे निष्फर्ल भवेत्‌॥ १५॥ 
बहुधाचारत चाऽप यथवान्धकदपणम्‌ ॥ कमाण कयमाणान बहुधा शाचतात्मासः॥ १६॥ सत्त्वशुङधयं भव 
न्त्यव सत्त्वशुङ्था चत ब्रजत्‌॥ श्रतस्ठु ज्ञानमासाथ ज्ञाता ध्यानाय कल्पत ॥ १७॥ बहुधा श्रवण ध्यान मनन 


Y Ye NaN 


२॥ अनुराग तथा साधुवा म ।मंत्रता हाती हं॥ १४॥ रार निरज व नेगुण ब्रह्म शीघ्रही हृदय मस्थत हाता ह व ज्ञानहांन पुरुष का कम निष्फल हाता हे ॥ १५॥ 5 
व बहुत भात स कया हुआ भां कम ञ्रन्धका आईनं क समान निष्फल हाता ह त्रार शाचतात्मा पुरुषा क बहुत भाति से किये हए कम ॥ १६ सत्त्व को शुद्धि ।॥४ g] 


De Ta अप 


| के लय हात हव सत्त्र का शा स श्रवण कामात हाता ह आर श्रवण सं ज्ञान का भात हाकर मनुष्य ध्यान क लय समथ होता है ॥ १७॥ बहुत प्रकार स ( न 
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6 0 | ध्यान व मनन वेदों से कहा गया है जहां विष्णु की कथा नहीं है व जहां सजन लोग नहीं हैं ॥ १८ ॥ और जहां साक्षात्‌ श्रीगङ्गाजी का तट नहीं ¢ उ 
न हे वह निस्सन्देह छोड़ने योग्य है जिस स्थान में तुल्लसी नहीं है व उत्तम विष्णुजी का स्थान नहीं है ॥ १९॥ और जहां विष्णु की कथा नहीं है वहां मरकर त ; 
६5|| पुरुष नरक को जाता है जिस ग्राम में विष्णुजी का मन्दिर नहीं है व जहां कृष्ण मृग नहीं है ॥ २०॥ व जहां विष्णु की कथा नहीं है और उसके आश्रय ॥ 
(| साधुजन जहां नहीं हें वहां मरा हुश्रा पुहुष शीघही सेकड़ों श्‍वानयोने को प्राप्त होता है॥ २१ ॥ वेदान्तविद्या विचारने योग्य हे ऐसा निश्चय करके विष्णुजी |») 
6 | श्रुतिचोदितम्‌ ॥ यत्र विष्णुकथा नास्ति यत्र साजना न हि॥१८॥ साक्षाइज्ञातटं वाऽपि त्याज्यमेव न संशयः॥ 
यद्देशे तुलस्ती नास्ति नष्श धाम वा शुभम्‌॥ १६ ॥ यत्र विष्शुकथा नास्त शतरतनत्र तसा त्रजत्‌ ॥ यद्ग्राम वष्णव 
धाम नासत छकृष्णस्ट्गाञप वा ॥ २० ॥ यत्र विष्णुकथा नास्त साधवो वा तदाश्रयाः ॥ खतरतत्र इमान्क्षत 
श्वानयोनिशतं त्रजेत्‌ ॥ २१ ॥ विचार्योपनिषहिद्यामाति निश्चित्य वे सानः ॥ सदा विष्णुकथा5सक्की विष्णुस्ते 
परायणः ॥ 22805: ॥ है न किच्चिदधिकं जातु मन्यते श्रवणात्परम्‌ ॥ इतरस्तु तपान्ठः कमानष्ठा हुरायरहा ॥ २३ ॥ 
न व्याख्यात स्वय वाडपन श्रणोति च सत्कथाम्‌ ॥ वाच्यमाना कथा हिला तीयस्नानाय गच्छात ॥ २४ | 
ताथऽपि च प्रदत्तायां कथायां भ्रूमिपालक॥ कमलोपभयाहूरं याति चाञ्चस्यशाक्केतः ॥ २५॥ ब्रजन्ति शहहत्याथ 
9) संगमात्परतो जनाः ॥ न श्रातारो न वक्कारस्तस्य पाश्वे तु कमिणः॥ २६ ॥ दुरात्मनस्तु. इडः काल एव क्षय || 
९ की कथा में तत्पर झुनि विष्णुजी के स्मरण में परायण था॥ २२॥ और वह श्रवण से श्रन्य किसीको कभी अधिक नहीं मानता था और श्रन्य तपोनिष्ठ नामक | 
|| दुह होकर तपस्या में निष्ठ व कर्म में परायण था ॥ २३॥ वह स्वयं उत्तम कथा को न कहता था न सुनता था बरन बांची जाती हुई कथा को छोड़कर ता्थे- | 
`` || स्नान के लिये जाता था ॥ २४ ॥ व हे भूमिपालक ! तीथे में भी कथा वर्तमान होने पर कर्मलोप के भय से चञ्चलता की शकक से दूर जाता था ॥ २५९॥ व |. 
Rs | हार्य के लिये दूसरे के समागम से मनुष्य जाते थे और उस कर्मवाले के समीप श्रोता व वक्ता नहीं होते थे ॥ २६॥ इस प्रकार दुरात्मा दुबुद्धि का काल || ९ 
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ज (A ¢ 0 च = 
नाश दाने पर विष्णुजी की कथा कहीं भी जिह्वा व श्रवण को न प्राप्त हुई ॥ २७॥ र श्रोता व वक्का न होने के कारण तशा दुर्बुद्धि व दुराग्रह होने के कारण 


Es] 


i 
¢ पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त होकर उसी क्षण वह सुनि घमं स ॥ २८॥ शामीवृक्ष क ऊपर छिन्नकण नामक निबल पिशाच हृश्रा जोकि निराश्रय, निराहार व सूरू 


~ 


i 


'कणएठ व तालुवाला हुआ ॥ २६ ॥ इस प्रकार खेद करते हए उसको देवताओं क दश हज़ार वप बीत गंय आर निराहार व ्रतिढुगं मेने अपने रक्षक | 
५3 को नहीं देखा ॥ ३० ॥ ओर अपने किये को विचारता हुआ वह मत्त व उन्मत्त की नाइ घूमता था और क्षत्रा से घमता हुआ वह सूटपुडि आनन्द को न मास | 


£] 


गत ॥ [जह्वा श्रांत च न काप संप्राघ्वा ह कथा बिभाः॥ २७ ॥ अश्रातुद्वादवक्ठलाइवाडलाइराग्रहात ॥ पत्र्या 


पृश्वत्वमासाद्य स्यो धमेण वे सुनिः ॥ २८ ॥ पिशाचोऽभुच्छमीहङक्षेज्िन्नकर्णाङ्योऽबल्ञः ॥ निराश्रयो निश 


हारोऽतिहुःखितः ॥ ३० ॥ स्वङ्तं चिन्तयानश्च मत्तोन्मत्त इवाभ्रमत्‌ ॥ धधया पयंटन्वाऽपि निद 
मूटधीः ॥३१॥ कृशानुघदृशो वायुरङ्कं स्रष्ठा कृतात्मनः॥ कालाग्नितुस्या आपश्च फूलएष्पादिकं विषय 
ने काप सखमापंद कमठी दानधीर यप्त्‌ ॥ एव व्यवासत तास्मन्नरण्य जनवाजत ॥ ३३ ॥ कथया राहवे धने स्वा 
श्रये साधवाजिते ॥ देवादायात्सत्यनिएस्ादा पाठिनसीं पुरीस्‌ ॥ ३४॥ गच्छन्मार्गे ददशाऽसो किन्नंकश वहुळ्यथस्‌ ॥ 
रप्राऽऽत्मानं द्रावयन्तं रुदन्तं क्लुवयाऽऽठरम्‌॥ ३५ ॥ मा भेषीरिति चाभाष्य कोऽसीत्याह सुनीएवरः ॥ दशे 


| हश्रा॥ २१॥ व उस दुष्ट क शारार का स्पशं करक पवन ्राग्न क समान आर जल कालान क समान तथा फल पुष्पादक विष थ ॥ ३२ ॥य [नलु १ 


वाले क्षेत्र सें उस समय देवयोग से सत्यनिष्ठ नामक सुनि पेठिनसी पुरी को आया ॥ ३४ ॥ व मार्ग में जाते हुए इसने बहुत पीड़ा से संयुत छिन्नकर 


अर ~ (४ 


वाल्या कसकाशडी कहीं भी सुखको न प्राप्त हुआ उस मनुष्या से रहित वन में इस प्रकार होने पर ॥ ३३ ॥ कथा से रहित व साधुवों से वाजत अपने आश्रय शः 


तरट 


(ह. देखा ओर क्षुधा से विकल तथा रोते व अपने पीछे दौड़ते हुए उसको देखकर ॥ २५॥ सत डरो ऐसा कहकर सुनीरवर ने कहा कि तुम कौनहदो ओर तुम्हारी > 


~ 
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| देखता हूं आनन्द हे कि तुम्हारी दटि के मागे म॑ प्रात म॑ पापरहित हुआ ॥ ४१॥ आज मेरे ऊपर देवता, गुरु व जो साघु हैं वे प्रसन्न होगय श्र मर ऊपर न्युज | | 
||| प्रसन्न हुए क्योंकि मुझको तुम्हारा दशन हुश्रा॥ ४२॥रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये ऐसा कहता हुआ वह पृथ्वी में चरणों पे भिरपड़ा तदनन्तर बड़ा यशर सत्यान || | 


|| श्रवण का सुहुतं भर म उत्पन्न पुणय [द्या व उस पुणय क प्रभाव से उसी क्षण उसके सब पाप नाश हांगये ॥ ४५ ॥ आर पिशाचदह सं छटा हुआ वह || 
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टू 4 एसी दशा कसे हे व इसके उपरान्त हुमको दुःख न होगा ॥ ३६ ॥ इस मुनि से इस प्रकार समझेया हुआ आति विकर छिन्नकण बोला कि दुवासा का परे हट Ca 
ह|| शिष्य में तपोनेष्ठ नामक पति हूं ॥ ३७ ॥ ब्रहमेशवरक्षेत्र में रहनेवाला दुराग्रही में कर्म में तत्पर हुआ व हे सुने | मूढता से मैंने कमेलोप के डर से ॥ ३८ ॥ १ ळा० १9 
॥ साधुवों से कही जाती हुईं भी विष्णु की उत्तम कथा का आदेर नहीं किया ओर कर्मो को काटनेवाली कथा श्रोताओं सें नहीं कही गई ॥ ३६ ॥ उस बड़े करु- र 
ह| विपाक से में मृत्यु को प्राप्त हुआ ओर दुःख से विकल में छिन्नकर्श नामक पिशाच हुआ ॥ ४० ॥ इस दुःख से रक्षा करनेवाले पुरुष को में किसी प्रकार नहीं रे 
६ छः जय 3 > ति ज ; 
टरा च कस्मात्त ने त हुःखभतः परसू ॥ ३६॥ इत्याशवर्ताऽएनाच्डन्नकणः प्राह्मत्तावह जे ॥ वपानां यावरह p 
९ ने 8 IP 
[शाष्या हवासप्तः परस २७ ब्रस रवरक्षत्रवासा कमान छा इुराध्रह॥ कमसलपथयान्म(यान्सया इुबीङना सुन २-॥ kl 
Te > हा 
साडासवाच्यमानाप नाता व८०छुसत्कथा ॥ न व्याख्याता चश्रातुम्यः कथा कमानंळुन्तनी ॥ ३६ ॥ तन जु 
कमावपाकन महता ह सात गतः ॥ दिन्नकणा मव नाझ्ना पशाचा दःखावेहलः ॥ ४० ॥ ने पश्याप्र च दातार | 
_ >| 
] ; 


दुःखादस्मात्कथंचन ॥ तव दृष्टिपर्थ यातो दिष्टयाऽह गतकल्मषः ॥७१॥ अद्य मे देवतारतुष्टा घुरवः साधवश्च ये | 
हारश्च म प्रसन्नोभूयतस्ते दशन मंम ॥ ४२॥ पपात पादयोभूमा नाहि त्राहीति वे सदन ॥ ततस्तु कृपयाऽऽविष्टः | | 
सत्यानिष्ठो महायशाः ॥४३॥ दोभ्यासु॒त्यापयामास शन्तमाभ्यां सुनीश्वरः ॥ ततस्त्वप उपस्षश्य ददो एएयमसुत || 
मम्‌ ॥ ४४ ॥ वेशाखमासमाहात्म्यश्रवणस्य पहतजम ॥ तेन पुण्यप्रमावेन सयोध्वस्ताखिलाशुमः॥४५॥पिशाचं | 


संयुत हुआ ॥ ४३ ॥ मुनारवर ने कल्याणकारी सुजाञ्रा स उठाया तंदनन्तर जलको स्पर्श करके अति उत्तम पुण्य [दिया ॥ ४४ ॥ वैशाख मास के माहात्म्य |: 


| J 
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स्कन्पु० च द्व्यि दहधारा हुआ व दिव्य विमान पे चढ़कर उस महामान कामणाम करके ॥ 9७६ ॥ व पूळकर आर प्रदक्षिणा करके वह विषाजी के परमपद को प्राप्त हुआ 2) " 
Rr ~ 90." 


प तदनन्तर बुद्धिमान्‌ सत्यनिष्ठ पेठिनंसी पुरी को गया ॥ ४७ ॥ आर बारबार माहात्म्य के श्रवण को चिन्तन करता रहा श्रतदेवजी बोले कि जहां लोको के 


| पातका को नाश करनेवाली व पवित्र उत्तम विष्णुजी की कथा हे ॥ ४८ ॥ वहां सब तीथ व अनेक प्रकार के क्षेत्र हैं जहां विष्णुकथारूपी पवित्र व उत्तम नदी || 
प. बहती है ॥ ४६॥ उस देश में बंपनेवालों के हाथ में मुक्ति स्थित होती हैं इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ५० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णुवखणएडान्तर्गतवेशाखमास- | 


देहनिुक्को दिव्यदेहधरोऽमवत्‌॥ दिव्यं विमानमारुह्य तं प्रणम्य महा्चुनिम्‌॥ ४६॥ आमन्त्य च परिक्रम्य ययो 
विष्णोः परं पद्म ॥ सत्यनिष्ठस्ततो धीमान्ययो पेठिनसीं पुरीम्‌ ॥ ४७ ॥ माहात्यश्रवणस्येवं चिन्तयानः पन 
पुनः ॥ श्रुतदेव उवाच ॥ यत्र विष्णुकथा एएया शुभा लोकमलाऽपहा ॥ ४८॥ तत्र सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि वि 
विधानि च॥ यत्र प्रवहते एण्या शुभा विष्छुकथाऽऽपगा ॥ ४९ ॥ तदेशवापिनां मुक्किः करसंस्था न संशयः ॥५०॥ 
इति श्रीस्कन्दएराण वेष्णवखणडान्तर्गतवेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीपसंवादे कथाप्रशंसायां पिशाचम्नक्लिप्रा 
[पनास चठुद्शाऽघ्यायः॥ १४॥ र ॥ i |) > ॥ % ॥ 
श्रुतदेव उवाच ॥ भूयः शणुष्व भूपाल माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ वेशाखस्थ च मासस्य वंज्लमस्य मधु 
हिषः ॥ १ ॥ पुण पाञ्चालदेशे तु राजा एरुयशोऽमवत्‌॥ तनयो भूरियशप्तः पुणयशीलस्य धीमतः ॥ २॥ पितर्यपरते 
माहात्म्ये नारदास्बराषसवादे देवीदयालुसिश्रविरचिते भाषाबुवादे कथाप्रशंसायां पिशाचमुक्तिप्रा्तिनास चलुदंशोऽव्यायः॥ १४७ ॥ & ॥ ® ॥ न } 


दो० । यथा भूरियश नृपति घुने पायो है निज राज । पन्द्रहवें अध्याय में सोइ चरित सुखसाज ॥ श्रुतदेव बोले कि दे भूपाल | विष्णु के प्यारे वेशाख महीने || | 
क पापनाराक माहात्म्य को फिर भी सुनिये॥ १॥ पुरातन समय पांचाल देश में बुद्धिमान्‌ पुण्यशील भूरियश का पुत्र पुरुयश नामक राजा हु्रा है॥ २॥ हें भूप! (छे 


es 


fe 
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पिता के नाश होने पर शूरता ब उदारता गुणों से संयुत तथा धनुर्विद्या में प्रवीण धमोमिलाषी वह राज्य पे स्थित हुआ ॥ ३ ॥ उस महामति ने अप 
८ :| धस से समस्त पृथ्वी को पालन किया और पूर्वजन्म में जलको न देने से बड़े दोष से संयुत हुआ ॥ ४ ॥ हे श्रनघ ! कुछ समय में यह निर्धनता को प्रा 
श | हुआ और बड़े रोग से पीड़ित घोड़े व हाथी मरगये ॥ ५ ॥ और निमैनुष्य करनेवांला बड़ाभारी दुर्भिक्ष हुआ तब राज्य व खज़ाना गजसुक्त कपित्थ के | | ] 
क समान अ्रन्तःशून्य होगया ॥ ६॥ ख़ज़ाना व राज्य से रहित उस राजा को बलहीन जानकर यह जीतने का समय हे इस प्रकार मन में निश्चय करके ॥ ७ ॥ | & 


च ०७ 


भूप राज्यस्थो धर्मलालसः ॥ शोयोदार्ययुणोपेतो धनुविद्याविशारदः ॥ ३ ॥ शशास एथिवी सर्वा स्वधमे 
महामतिः ॥ पूर्व जन्मजलादानाद्दोषेण महताह॒तः ॥ ४ ॥ संपडानिमवापा$सो कालेन कियताऽनघ ॥ हया गजा 
सृति याता महद्रोगेण पीडिताः॥ ५॥ दुभिक्षमतुलं चासीन्निमांबुष्यबिधायकम्‌ ॥ राज्यं कोश तदा चा55सीडूज 
सुक्ककपित्थवत्‌ ॥ ६॥ बलहीनं दपं ज्ञात्वा कोशराषट्रावेवेजतम्‌ ॥ ते जेतुमेष समय इति निश्चितमानसाः ॥ ७॥ 
आजग्सुः शतशो भूपा रिपवस्तस्य भूपतेः ॥ जिग्युयुडेन तं भूपं पाग्मालविषयाधिपम्‌ ॥ <॥ पराजितस्ततो राजा 
विवेश गिरिगहरे ॥ शिखिन्या भायया साक घाच्यादगणसंयुतः ॥& ॥ अज्ञातपडतिश्चान्येवहदुःखसमाकुलः ॥ 
त्रिपञ्चाशात्समाश्चैव नीतास्तेन विलीयता॥ १०॥ चिन्तयामास भूपालः किमेतदिति भ्ररिशः॥ कर्मणा जन्मशुडों |@ | 
5| ऽहं मातृपितृहिते रतः ॥ ११ ॥ शुरुभक्कः सदाक्षिणया ब्रह्मण्यो धर्मतत्परः ॥ दयावान्सर्वशूतेषु देवभक्को जिते |६| 
| उस राजा के शत्रु सैकड़ों राजालोग आये ओर उन्होंने पांचालदेश के स्वामी उस राजा को युद्ध से जीत लिया ॥८॥ तदनन्तर जीता हुआ वह धात्री आदिक | 
|| गणो समेत राजा शिखिनी स्री सहित पर्वत की कन्दरा में पेठगया ॥ ९ ॥ ओर अन्य पुरुषों से अज्ञातमाग हुआ और छिपे हुए उसने तिरपन वषे व्यतीत | ४ 


| किया ॥ १० ॥ व राजा ने यह बहुत चिन्तन किया कि यह क्या है क्योंकि कर्म से में जन्मशुद्ध हूं व माता, पिता के हित में परायण ॥ ११ ॥ गुरुसक्त, [है| < 


र b> डर ह च अ 
£ < [Ts आ. मे र 
« है BF < 
It. ॥ i 3:8 | 
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वभक्त-व जितेन्द्रिय हू ॥ १२ ॥ कुलीन भी भरे किस कारण द्या वं पारुष स 


प्रसिद्ध न मित्र मेरे हितकारक हैं ओर न मेरा भाई है न मेरा पुत्र हे ॥ १३ ॥ और किस कमे से बहत दुःखदायक दारिद्र्य मिला हैं ओर किस कसे से मेरा 
"४ पराजय हुआ व इस समय किस कमे से मेरा वनवास हुआ ॥ १४ ॥ इस चिन्ता से विकल खिन्न बुद्धिवाले राजा ने गुरु को स्मरण किया और याज, उपयाज 


नामक सवज्ष सानेश्रष्ठ ॥ १५॥ राजा से बुलाये हुए वे महामात सुनान्द्र आय व उनका देखकर यकायक उठकर पांचालप्रिय राजा ने ॥ १६ ॥ भक्ति सें मस्तक 
न्ट्र्यः॥३२॥न भ्राता मंन एुत्रा सम न म छुदा हताः॥ द्यापाइषावर्याताः कुलीनस्याऽपि में कुतः ॥ १३॥ 
कन वा कमणा चाप दारिद्रय बर हःखदस॥ कन वाऽपजया म$य केन वा वनवासेता ॥ १४७ ॥ इति चिन्ताकुला 
राजा शुरु सस्मार [खन्नधाः ॥ याजापयाजका नाम सवज्ञ। सानसत्तमों ॥ १५ ॥ आजग्मतुभनीन्द्रो तो राज्षाहतों 
महामता ल ता दृष्टा सहसात्याय राजा पाञ्चालवलमः ॥ १६ ॥ ननाम शिरसा भक्त्या प्रवासेनापतिपीडितः ॥ 
राजाचहावहानरच कनाप्यज्ञातपद्धातः ॥ १७ ॥ तूष्णा तस्था सुहत हि पातेत्वा यावे पादयाः ॥ दोन्यासुत्थापि 
तस्ताभ्या पारशष्टाउशुजाचनः ॥१८॥ वार्ववत्टूजयासास वन्यरवा$हणः शुभः ॥ सूपावष्टो तु ता विप्रो पप्नच्छा$५न 
तकन्धर:॥36॥ त्राह्मण। वद त हःखकारण च क्षतारातुः ॥ कमणा जन्मशुङस्य पितृदूवाप्रेयस्य च॥ २० ॥ 
पापसाराः ऊँपालारच शुरुभक्वेस्य न॑ कृतः ॥ दारिद्र्य काशहानश्‍च ।रपासश्च परासवः ॥ २१ ॥ कस्मादरण्य 


ह र स प्रणाम [केया आर राजलक्षणा से रहित व किसीसे भी अज्ञातमाग प्रवास से श्रतिपीड़ेत वह ॥ १७ ॥ पश्वा स चरणा प गिरकर सुहुते भर चुप | 
ऊ। स्थित रहा उसका अुजाश्रा स उठाया श्रार नेत्रा क आंखुबा को माजन किया ॥ १८ ॥ व वन में उपजे हुए उत्तम पूजन योग्य सामग्रियों से पूजन किया व Fo 

भलाभात बठ हुए उन दाना से कन्ध को झुकाकर उसने पूछा ॥ १६॥ कि हे ब्राझणो ! जन्मशुद्ध व देव, पितरप्रिय तथा पापभीरु, दयालु व मुझ शुरु- | 2 
भक्तका [कस कम सं दरिद्रता, काशहान व शाञ्जुवा स पराभव हुआ ह॥ २०। २१॥ व किस कारण मुझको वनवास व अकेले निवास हुआ है ओर न पुत्र न } 
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[a भाई न मित्र मेरे हितकारक हैं ॥ २२ ॥ व हे सुनिपुंगवो ! मुझसे रक्षित देश में किस कारण दुर्मिक्ष हुआ है इस कारण को मुझसे विस्तार करके |: वे 
| 2 | कहिये ॥ २३॥ अत्यन्त दुःखीभूत ब्राह्मण से इस प्रकार कहे हुए उन श्रेष्ठ मुनि दोनों महात्माओं ने कुड ध्यान में तत्पर होकर कहा॥ २४ ॥ याज व उपयाजक र श्र 
be बोले कि हे भूय | सुनिये हम ठ्म्ह्रे दुःख का कारण कहते हे कि हे भूप | पुरातन समय दश जन्मों में तुम महापापी व्याध हुए हो॥ २५॥ जोकि निठुर व सदैव । ४ 
ह| सब लाका का [ङ्सा मं परायण थे कभी धम का लेश तुमने नहीं किया और शम, दम भी नहीं हुआ ॥ २६ ॥ श्र जिह्वा कभी विष्णुजी के नामां को नहीं | 
वासश्च कुत एकाकिता मम ॥ न पुत्रो न च मे भ्राता न हिताः सुहृदश्च मे॥ २२ ॥ हुसिक्ष वा कुतश्चासीदेशे 
मत्पालितेऽनघे ॥ एतहिस्तार्य मे जूतं कारणं चुनिणुङ्गवो ॥ २३ ॥ इत्युक्की तो सनिश्रेष्ठी भ्ूतेनात्यन्तदुःखिना ॥ 
प्रत्यूचतुमहात्मान। किञ्चिड्यानपरायणो ॥ २४ ॥ याजोपयाजकावूचतुः ॥ शु भूप प्रवक्ष्यावस्तव दुःखस्य 
कारणम्‌ ॥ पुरा भूप महापापी व्याधस्त्वं दशजन्मसु ॥ २५ ॥ निष्ठुरः सदलोकानां सदा हिंसापरायणः ॥ 
धमलेशाकरः कापि न दमो न च वे शमः ॥ २६॥ न जिह्वा वक्कि नामानि विष्णोवापि कथंचन ॥ चेतः स्मरते 
गोविन्दचरणाम्बुरुहहयम्‌ ॥ २७॥ न प्रणामः कृतः कापि शिरसा परमात्मने ॥ नव जन्मानि ते भूप गतान्येषं 
दुरात्मनः ॥ २८॥ दशमे जन्मनि प्राप्ते व्याधस्त्वं सह्यभूपरे॥ निरः सर्वलोकानां नराणां त्वं नरान्तकः ॥ २६ ॥ 
. दयाहीनः शख्रजीवी सदा हिंसापरायणः ॥ निणुणः सकतत्रस्त्वं मार्गपीडाकरः शठः ॥ ३० ॥ प्रजानां गोड 
| हती थी ओर चित्त कृष्णजी के दोनों चरणकमलों को नहीं स्मरण करता था ॥ २७॥ और तुमने कभी मस्तक से परमात्मा के लिये प्रणाम नहीं किया हे भूप | र | 


स तुझ दुष्टात्मा के नव जन्म व्यतीत होगये॥ २८॥ व दशम जन्म प्राप्त होने पर लुम सह्य पर्वत पै व्याध हुए तब सब प्राणियों के मध्य में निठुर तुम मनुष्यों के | $| | 
bs ह SD ल CNN ड ~ rl IS 0 ~ क | ।§ 
नाशक थे ॥ २६॥ श्र दया से हीन व शस्त्रजीवी तथा सदेव [हंसा में परायण थे व कुड़म्ब समेत हुम निगुण व मागे में पीड़ाकारक तथा शठ थे ॥ ३० ॥ और || १०१. 
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| गोड़देशी प्रजाओं के लिये राक्षस व मनुष्यभोजी थे इस प्रकार अपना हित न जानते हुए तुम्हारे बहुत वर्ष बीत गये ॥ ३१ ॥ बालक व झूगा क तथा पाक्षया ८ ५ वै 
| | के मारने से दयाहीन व दुर्बुद्धि तुम्हारे इस जन्म में शरपुत्रता हुई ॥ ३२ ॥ विश्वासघातक दोष से तुम्हारे सहोदर भाइ हितकारक नहीं है और मागपीड़ा करन 6 2 
| से मित्रजनों से रहित हो ॥ ३३॥ व साधुवो के तिरस्कार से तुम्हारा शाबरुवा से पराजय हु्रा और कभी न देने के दोप से घरमं निधनता पड़ी हे ॥" ३४ ॥ व || 
धि ; सदेव उददेंग करने से तुम्हारा कठिन प्रवास हुआ हूँ आर सवा क अप्रिय हाने से श्रत्यन्त दुस्सह दुःख हुआ ॥ ३५ ॥ व ह महामत ! निराहार भा हा श्रार | 


देश्यानां राक्षसो मानुषाशनः॥ एवं चाब्दान्यतातान नज हतमजानतः॥३१॥ वालापत्यश्गाणा च पा तह च बचा 
ततव दयाहीनस्य दुबुद्धेजन्मन्यास्मन्नपुत्रता ॥ २२ ॥ वरवासचातकलन भ्रातरा नव सादराः ॥ मार पड क र्त्व्न 
सहज्जनविव्जितः॥३३॥ साधूनां च तिरस्काराच्यछामस्त पराजयः॥ कदाप्यदत्तदापण दाररद्र्य पातत रह ॥२८ ॥ 
सदेवोहेगकारिलात्रवासस्ते दुरासदः ॥ सवषामाप्रयतवाच हुःखमत्यन्तदुःसहम ॥ ३५॥।नराहाराप्यतः रव सदा 
करेण कर्मणा ॥ तस्माद्राज्यापहारस्ते जन्मन्यस्मन्महामत॥ ३६॥ अथ त॑ सत्कुलानत्व हतूश्व प त्रवास्यह्य ॥ 
यदाऽथूगाडदेशोया ह्यान्तम व्याधजन्मान ॥ ३७॥ स्वकमानरते क्र [वापनं कणटकावलं ॥ (तछत्यव दयाहान 
सवेभूतान्तके पथि॥३८॥ वेश्यावाजग्मतु।दवयो घनाढ्या वमपाडता॥ घनश्च कषणानाम वदवदाङ्के पारग ॥३९॥ 
जटाचीरघरः एण्यः कमण्डलुपरिग्रहः ॥ तान्दृष्रा धनुरादाय माग रुदा व्यवास्थतः ॥ ४० ॥ अदुटत्य शरा 


ह इससे पहले सदेव क्र कर्म से इस जन्म में राज्य हरली गई ॥ ३६ ॥ अब तुम्हारी उत्तम कुलीनता म भी म॑ हतुवा का कहता हूँ कि जब पिछले व्याधजन्म | 
| में तुम गोड़देश में उत्पन्न हुए ॥ ३७॥ तब कांटों से सयुत वन में मागे में अपने कमे सं परायण व दयाहीन तथा समस्त माणया के नाशकारक व कूर |: 
तुम्हारे इस प्रकार स्थित होने पर ॥ ३८ ॥ धूप से विकल दो दिव्य धनाढ्य वैश्य आगये रर वेदां व वेदांगा के पारगामी कषंण नामक सुन आय ॥ ३& ॥ 
€| जो जटा व चीर को धारण किये तथा पवित्र व कमण्डल को लिये थे उनको देखकर घनुष्‌ को लेकर तुम माग को रोककर खड़ हांगय ॥ ४० ॥ व पाळ दाड़ ||ह 
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« 0 2 ~ N जे न = 2-१ शे चे प्र दू ~ १ < 
स्व-०पु० |. कर बाणको धारण किये हुए ठम वेश्यों के मस्तकों को काटकर उनमें से एकको मारकर ओर उसका सब धन लेकर ॥ ४१ ॥ दूसरे को मारने के लिये तैयार होने |$ 
१०३ ||| पर वह भय से शीघ्रही दोड़ा और घनको काडी में फेंककर प्राणों को बचाने की इच्छावाला बह डर गया ॥ ४२ ॥ और कर्षण माने भी शीघ्रही व्याध से |® 


॒ £ | मरने की शका स धूप म॑ दांड़ता हुआ प्यास व घूपसे विकन हुआ ॥ ४३ ॥ ओर संज्ञामात्र शेषवाले उसके पसीना बहने लगा व मूर्च्छा को प्राप्त आ-इसको छोड़ |€ 
| 5 कर जावन म तत्पर वश्य भगगया ॥ ४४॥ तुमने उन दोनों को भगे हुए देखकर मागं मं थके व सूर्च्छित ब्राह्मण से यह पूछने के लिये जिलाने का उद्योग 


` वरयां कत्वा्न्नशरारका ॥ तयारक च ले हता एहालाखलतत्पणम्‌॥ ४१॥ अपर हन्तुझयक्के स हृट्राव भया 
दूदुतम्‌ ॥ पणं गल्मे विनिक्षिप्य भीतः प्राणपरीप्सकः ॥ ४२ ॥ कपणोऽपि सुनिः शीघं व्याघान्बृतिविर्शंकया ॥ 
आतप धावमानः संस्तृषाघमप्रपाडतः॥ ४३॥ मूच्छामाप गलत्स्वंदः सज्ञासानावशोषितः ॥ विहायनं टुढ़वे च वेश्यो 
जावनतत्परः॥ ४४॥ त्व तावलुट्रता दृष्ट्रा मूच्छितं पाथं भूसुरम्र ॥ पण कुत्र विनिक्षिप्त कियद्‌दूरं गतो वाएक्‌॥ ४५॥ 
शत अ हज श्रान्तसुज्ञावायेतुसुयतः ॥ फूत्कृत्वा कणयास्तस्य नागर स्मृतिकारएम्त ॥ ४६॥ पल्वलस्थोदके 
नेव छ!मकदमर्सयुजा ॥ नेत्रे संश्ज्य श्रान्तस्य पणः संवीज्य तन्मुखे ॥ ४७ ॥ ससंज्ञं च मुनि कृत्वा त्वमात्य 
स्वस्थमानसः॥ मा शङ्क ते मुने कार्या मत्तः शख्रश्रतो वने ॥४८॥ निष्किश्चनः सुखी लोके कुतस्ते भयस्ुल्णम्‌॥ | 
मिन्नपात्रण जाणन न म॑ किचचिद्धांवेष्याति ॥ ९९ ॥ एतावहद मे विहन्वाणक्षत्र पलायितः॥ कुत्र युल्मे घनं क्षिप्तं तेन | 


ट| | कि वरय ने धन कहा फक दया आर वह कितनी दूर गया है उसके काना में फूककर स्मरण का कारण शुणठी का चूण डाला ॥ ४५। ४६॥ व | 
| थक हुए उसक नत्रां का काट व काचड़ समेत छोटे तड़ाग में स्थित जल से धोकर उसके सुख मं पत्ता सं पवन करके ॥ ४७॥ सुने को सज्ञा समेत कर तुमन | , 
f £| स्वस्थमन होकर कहा कि हे सुने ! वन में शस्त्रधारी मुझसे तुमको शंका न करना चाय ॥ ४८ ॥ संसार मं निनी सुखी हे तुम्हारे क्यों उग्र भय है प्राचीन 
फूट पात्र से मरा कुछ न हांगा॥ ४६॥ हू विहन्‌ ! मुझसे इतना काहिये कि वेश्य कहां भग गया ओर शीघ्र भगते हए उसने किस भाड़ी में धन फेंक 
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| ( दिया ॥ ५० ॥ नहीं तो तुमको मारूगा यदि झूठ कहोगे कपण बोले कि धनको भींड़ीमें फेंक दिया और इस मार्ग से भग गया ॥ ५१ ॥ प्राणों की रक्षाकी इच्छा बै 
E से उसने भी भय से यह कहा कि हे विप्र | मुझसे भयको छोड़कर सुखपूवक मागे म जावा ॥ ५२ ॥ यहां स थाड़ी दूर प उत्तम तड़ाग वतमान उसका ऊ . 
pi ॥॥ व पवित्र जल पीकर सहँताकर ग्रामको जाइये ॥ ५३॥ इसी समय राजाक मनुष्य माग म आवेगे और वेश्य का शब्द सुनकर मेरे चरणचिह्क के द्वढ़ ने में तत्पर 9 ४ | 
$| होवेंगे ॥ ५४ ॥ “इस कारण हे छिज़ ! प्यास से विकल तुम्हारे पीछे में नहीं जा सक्ता हूं इस पत्तेसे पवन कीजिये कुछ पसीना जाता रहेगा ॥ ५५ ॥ उसके लिये |£, 


शीघं पत्लायता ॥ ५०॥ अन्यथा त्वां हनिष्यामि यदि मिथ्या वदिष्यासे ॥ कषण उवाच ॥ धनं छल्मे विनिक्षिप 
मार्गादस्मात्पलायितः ॥ ५१॥ इति प्राह भयात्सोप एट्ठा ग्राणपराप्सया ॥ गच्छ विग्र उस माथ सत्ता भाँति वि 
हाय च॥ ५२ ॥ इतो विटूरे सलिलं तडाग वर्तते शुभम ॥ तत्पात्वा सलल उएय गच्छ आस गतश्रमः ॥ ५३॥ 
घनेवागमिष्यन्ति राजकीयाः पथा जनाः ॥ सत्पदान्वषणं सक्षाः शुत्वा राव वाणुक्पतः ॥ ५४॥ ठृपातसचुगन्तु 
मेन शक्यं खां ततो हिज ॥ वीजयानेन पणन घमः किश्चदासष्यात॥ ५४ ॥ में दत्त्वा पलाशं च लमागा 
विपिनं पुनः ॥ तेन एण्यप्रभावन वेशाखे घमघवर ॥ ५६॥ स्वकायाथ कदनाप छुन्वाशाय पडता ॥ जन्मासात्त 
महाएण्ये राजवशे$तिविस्तृते ॥ ५७॥ यदाच्छांस सुख राज्य वनघधान्याद्सपढ' ॥ रन्‌ i याद्‌ वा दाडुज्य 
वा हरेः पद्म ॥ ५८॥ कुरु वशाखघमास्ल सव्ास्ट्यमवाप्स्यास ॥ माहाऽय साववानास दुतायां चाक्षया 
के पत्ता को देकर तुम फिर वनको आगये धूप से कठिन वैशाख महीने में उस पुणयके प्रभाव से ॥ ५६॥ मागमे सुनि की रक्षाक लिये अपने काय के 
६८|| से अति विस्तृत व महापवित्र राजवंश में तुम्हारा जन्म हुआ ॥ ५७॥ जो तुम सुख, राज्य व घन, घान्यादिक संपत्तियां का चाहते हा या याद स्वन, 
हु । विष्णु की सायुज्य मुक्ति को चाहते हो ॥ ५८ ॥ तो तुम वैशाखधर्मा को करो उससे सब सुखा को पावाये यह वेशाख नायक 
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माया से मोहित अनथ दृष्टिवाला मैं ख्री व अर्थरूप गुणों में भ्रमता हू ॥ १४॥ समस्त पापाबनाशक व निमलं ओर अविद्याविनाशक तुम्हारे चरणकमल | NE 
प ;| पा सुख की इच्छया से अनर्थ के कारण पुत्र, आत्मा व स्त्रियों की ममता से युक्त हूं ॥ १५॥ प्रदृद्ध तृष्णावाला पुरुष कभी निद्रा को नहीं पाता है न कल्याण (६: 
ह | गता है किर उसम सब पुरुषार्था का कारण दुलभ जन्म पाकर ॥ १६॥ हे देव | विषयों में लालसी व मूढ़चित्त में तुम्हारे चरणों को नहीं भजता हूं और | ह 


९ 


. | हुई टष्णावाला में उसका अपेक्षा से ग्रहण करता हुआ कर्मो को करता हू ॥ १७॥ इस समय म॑ हाऊ और फिर हाऊ इस प्रकार म॑ सेकर्ड़ा चिन्ता मं लालस ||ह 
|| रूपडुभ्रमाम्यनथंद्कू ॥ १४॥ त्वत्पादपद्मे सतिमूलनाशने समस्तपापापहरे सुनिमले ॥ सुखेच्छयानर्थनिदानभू | 
त सुतात्मदारममतानयुक्कः ॥ १५॥ न काप निद्रा लगते न शमं प्रश्‍डतषः पुनरेव तस्मिन्‌ ॥ लब्ध्वा ह्राप्‌ 
नरद्वजन्म त्व यतेः सवपुमथहतु ॥ १६॥ पदारावन्द न भजाम देव संमूढचेता विषयपु लालसः ॥ करोमि 
कमाण सुनावत: सन्मरडतपषस्तद्पक्षया ददत्‌॥ १७॥ पुनश्च भूयामहमच भूयासंत्येव विन्ताशतलोलमानस!॥ 
तदव जावस्य भवत्कपा विभा हुरन्तशक्केस्तव विश्वस्तं ॥ १८॥ समागमः स्यान्महता हि पुंसां सवास्बुधियेन 
हि गाष्पृदायत ॥ सत्संगमा दव यदव श्रूयात्तह।श दवे लाये जायत मातिः ॥ १९॥ समस्तराज्यापगमं हि सन्ये 
ह्यठुशह त माय जातमञ्जसा ॥ यथाय ते ब्रह्मसरासराय।नहततपरापहसयूर्थ: ॥ २० ॥ इतः स्मराम्यच्युतमेव 
सादर भवापह पादसरारुह वेभो ॥ अकिंचनप्राथ्यममन्दसाग्यदं न कामयेऽन्यत्तव पादपद्यात्‌ ॥ २१ 


देव ! जभ सत्संग हाता हं तभा हे इश ! तुम में बुद्धि होती हे ॥ १६॥ सब राज्य का छूट़ना में तुम्हारा तेरे ऊपर अनुग्रह हुआ यह मानता हूं हे शर्थ ! 
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' Ee i 
आओआशयवाल्त जा जाव भाव ठंम्हार चरणा क स्मरण स गात का प्राप्त हुए ह त्र ससार नामक काल सापरूपा पाशा स बघा हआ बार बार जन्म व व्रृद्धताद | 
52 दुःखों से तुम्हारे चरणों के विस्मरण से मूस के भक्ष्य पदार्थ के समान अधिक तृष्णावाला में अनेक योनियां में धूमता हू ।नेश्चयकर मेने दान नहीं दिया ओर 
(9) तुम्हारी कथा नहीं सुनी गई ओर भने कभी साधुवों का भी सेवन नहीं किया ॥ ८। ३ ॥ उससे शाञ्ुत्रां सं ध्वस्त उत्तम लक्ष्मावाला म॑ अपना गुरु पाप स्मरगां 


; करता हआ वन में पेठ गया और स्मरण में उन आर्तबन्धुने मरे सभीप आकर दुःख से सम्बोधन किया ॥ १०॥ श्रांर खगे व मीक्षादिक पुरुघा्थ के कारण 


ट्ट 
2 ध्र 
रं र्ट ८ 
i 
Ee 
Ee 
Pa 
है: शी 
> 
fs 


पुनःपुनजन्मजरा[दहुःगख्ेः ॥ ८ ॥ भ्रमाम यानध्विहमाखुभक्ष्यवत्प्रदृडतपरस्तव पांदाविस्प्रतः॥ चून न दर्त न च ते 
कथा श्रता न साधनां जावु मयाप सावता; ॥ ६ ॥ तना।रासध्वस्तपराध्यलद््सावन प्रावष्टः स्वथुरुह्यव स्मरच्‌ ॥ 
स्मता चता मा समुपंत्य दुःखात्सवाोधयांचक्रतुरातबन्यू ॥ १० ॥ वशाखंधसः श्रातचादतः शुः स्वगापवगाद 
पुमथहताभः ॥ तड्राघताऽह कृतवान्समस्ताञ्च्छुमावहान्माधवमासघमान्‌ ॥ ११ ॥ तस्मादभून्म परमः प्रसादस्त 
नाखलाः संपद्‌ ऊाजता इमाः ॥ नाग्ननं सूया न च चन्द्रतारका नं भूजल ख श्‍वसना$थ वाडानः ॥१२९॥ उपा 
[सतास्तप हरत्यघचराहपाश्चता प्रान्त छट्रतसवया॥ यान्मन्यस ले भावना प्रप श्रारशस्त्यक्कपणास्त्वत्पद न्य 
स्तांचेत्तान्‌॥ १३॥ नमः स्वतन्त्राय |वाचत्रकरमणं नमः परस्स सदनुग्रहाय त्वन्मायया माहताऽह गुणष दाराथ. 
हे } »ातया मं प्रारत उत्तम वशाखधमा स उन दाना से बाघ कराय हए मंन समस्त शुभदायक वंशाख महान क धर्मा को किया ह॥ ११॥ इस कारण मर बहुत हृष Es 
5 ; हुश्रा उसस यह सब सपदा बढ़ हन आग्न, न सूर्य, चन्द्रमा, न नक्षत्र, न एश्वा, न जल, न आकाश, न पवन अ्रार न वचन, नमन का ॥ १२ ॥ उपासना टं 


न कया ह क्याक व बहुत समय स॑ पापका हरते ह आर वहान्‌ सुहूतभर सवन स पाप का हरत ह जनका तुम बहुत इच्छा का छाड़ व तुम्हारं चरणा म॑ चित्त ठ न 
भ ~ 
| का लगाय हुए मानत हा ॥ १३ ॥ वाचत्र कमवाल स्त्रतत्र क लिय॑ नमरकार है आर उत्तम जना के ऊपर दया करनवाले आप कलये प्रणाम है तुस्हार) 
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नयन हुआ ॥ १॥ और चरणा को धोकर उसने वह जल धारण किया कि जिनके चरण से उपजी हुईं गंगाजी ब्रह्मपयन्त संसार को पवित्र करती ह॑ आर 
ह|| उस पुरुयश ने बड़े ऐश्‍वयेवाले तथा बड़े मोलवाले वस्न, भूषण व अनुलेपनों से पूजन किया ॥ २॥ ऑर माला, धूप, दीप, असूत मक्षणादिकों से और त्वचा, 
||| शरीर, धन व ्रात्मापेण से पुराणपुरुष श्रद्वितीय व निर्गुण विष्णुजी की स्तुति क्रिया॥ ३॥ कि प्रजापतियों के स्वामी, निरजन व ब्रह्मादिकों से प्रणाम | 


~ कीड 


ह|| कय हुए परमपुरुष का म॑ प्रणाम करता हू जनका माया स तत्त्वज्ञांनया म श्रष्ठ पुरुष माहत हांत हू ॥ ४॥ वषा का चारच श्राइचयमय हाक सायास राचत | 
%| ह्युं विश्वात्मदेवं जगतामधीशम्‌ ॥ १ ॥ दधार पादाववानिज्य तजलें यत्पादजाऽऽब्रह्म जगत्पुनाति ॥ समचया 
मास महाविस्ूतिभिमहा्हवख्राभरणानुलेपनेः ॥ २॥ ्ग्धपदीपारतमक्षणादिभिस्त्वग्गात्रवित्तात्मसमर्पणेन ॥ 
तुष्ठाव विष्णु पुरुषं पुराणं नारायणं निशेणमहितीयम्‌॥ ३॥ निरञ्जनं विश्वस्जामधीशं वन्दे परं पद्मभवादे 
वन्दितम्‌ ॥ यन्मायया तत्त्वाविदुत्तमा जना विमोहिता विश्वछजामधीश्वरस्‌ ॥ ४ ॥ सुह्यान्त मायाचारतेषु मूढा 
शुणु चित्रं समगवहिचेष्टितम ॥ अनीह एतहहथेक आत्मना छजत्यवत्यत्ति न सजतेष्प्यय ॥५॥ समस्तदवाहुर 
सोख्यदुःखप्रात्प्ये भवान्पूणमनोरथोऽपि॥ तत्राऽपि काले स्वजनाभियुत्प्ये विभाष सत्त्व खलानग्रहाय ॥ ६॥ तसां 
गुणं राक्षसबन्धनाय रजोयुणं निगुण विश्वमूर्ते ॥ दिष्टया त्वदडभिः प्रणताघनाशनस्तीथास्पदं हृदि तः सुविपक 
योगैः ॥ ७॥ उत्सिक्ठमक्त्युपहृताशयजीवमावाः प्रापुर्गतिं तव पदस्ह्तिमात्रतो ये ॥ भवाख्यकालोरगपाशबन्ध 


|, | गुणों मं सूढ़ माहहत हात ह श्र।र चेष्टारहित विष्णुजी इस संसार को बहुत भांति से अपना से रचत हे श्रार पालन व सहार करत हं परन्ठु उसम आसक्त नहा | || 

_ || होते हैं ॥ ५॥ कि समस्त दृवता्रां व देत्यां के सुख तथा दुःख प्राप्ति के लिये पूर्ण मनोरथवाले भी आप उसम भा समय म अपन भक्ता का रक्षा कलन व दु | 

ॐ | को दण्ड देने के लिय सत्त्व गुण को धारण करते हो ॥ ६॥ हे विश्वमूर्ते, निर्गुण ! राक्षसो के बन्धन क लिय तुम तमायुण व रजाशुर का धारण करत हा बड | | 
4६ | आनन्द का बात हे के प्रणत पापनाशक, ताथस्थान आप का चरण पक्कयोगवाले पुरुषा से हृदय म॑ धारण किया गया हे ॥७॥ बढ़ी हुई भाक्त स उपहत | ई 5 TE 
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व वंशाख क प्रताप से धम से राक्षत प्रजा लोग ग्रनुरक्क हए व उसा क्षण ज्ञान हुआ ॥ ७६॥ फिर पांचालनगरीं क स्वामी ने अकामचित्त से विष्णुजी की 

४ 3 तत्तनता क लिये उन धर्मा को किया ॥ ८०॥ इस धम से भगवान्‌ विष्णुजी प्रसन्न हुए ओर भ्रक्षयतृतीया मं प्रत्यक्ष हए ॥ ८१॥ उसको देख विस्मित | 

9 र होकर शंख, चक्र, गदाधारी चतुभुज परमात्मा विष्णु ॥ ८२॥ वनमाला से भूषित अनुगामियों समेत लक्ष्मी साहित गरुड़ पे बेठे हुए देव के ॥ ८5३ ॥ दुस्सह । 2 
:॥ तेज को देखकर शीघ्रही उसके नेत्र मूद गये और हर्ष से उळलता व गिरता हुआ मत्त व प्रमत्त के समान भ्रमने लगा ॥ ८० ॥ व सब अंगमें रोमांच समेत । | 


अनुरक्काः प्रजाश्चासन्धमण प्रातपालताः॥ वशाखस्य प्रतापन प्रत्ययस्तत्षणादश्त॥ ७६ ॥ एनश्चकार तान्धमा 
न्पाच्चालनगराइवरः॥ अकाष्ठुकन चित्तेन वर्य सडुवीतनः'॥ ८०॥ घमणानन संतुष्टा भगवान्मधुसूदनः ॥ अक्ष 

या तृतायाया प्रत्यक्षः समजायत ॥ ८३ ॥ त दृक्ष वास्मता बता परमात्मानमच्युतम॥ नारायण चतु॒बाह शङ्क 
चकगदावरम्‌॥ ८२॥ पाताम्परघर दर्व वनसालाव्शापतम ॥ सलक्ष्मीक सातुर्ग च गरुटोपार संस्थितस्‌ ॥ ८३॥ 
नराक्ष्य इ'सह तजः स्या मीलतलाचनः ॥ उत्पतन्सपतन्हषान्मत्तान्मत्त इव बरसत ॥ ८४ ॥ पुलकाइतसवांड्रन 
गलहाष्पाकुर्लक्षणः॥ तुष्टाव परया भक्त्या ्राज्ञालः प्रणता शाव ॥ ८५॥ इते श्रीस्कन्दपुराणु बष्णवखण्डान्तगत 
वशाखमासमाह त्म्य नारदाम्बरापसवाद पाञ्चालब्शाावपतजयप्रापदारद्रनाशवणननाम पश्चद शा एघ्या यः ॥ १ ५॥ 

सतदव उवाच ॥ तहरानाहादपरप्लुताशयः सयः ससुत्थयाय ननाम अन्ना ॥ चिरं निरीक्ष्याऽऽकुललोचनो 


र के तथा गरत हुए श्रासुवा स सयुत नत्रावाले उसने पृथ्वी में प्रणाम कर बड़ी भक्ति से स्तुति किया ॥ ८५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखणडान्तर्गतवेशाख- | र | 
॥ सासमाहात्म्य नारदास्बराषसवादं दत्रीद्यालुमश्रविराचिते भाषानुवाद्‌ पाञ्चाल देशाविपतेजयप्राप्तिदरिद्रनाशवणेनंनाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ® ॥ | 2 | 
hres दा० | जाम माधव माहात्म्य सा सुक्त नृपाते पचाल । भंयो सोलहे में सोइ वणित चरित रसाल ॥ श्रतदेवजी बोले कि उन विष्णुजी के दशन के आनन्द 3 
| "सं मग्न आशयवाले उस पुरुयश ने. शीघ्रही उठकर मस्तक से प्रणाम किया ओर लोकों के स्वामी इन विश्वात्मदेव विष्णुजी को देखकर वह आकुल | ल | 
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शाखधमा को किया अर कहने के अनुसार विष का पूजन केया ॥ ६६॥ तदनन्तर अभाव का प्रात हाकर सम्पूर्ण बन्थुवा से सयुत राजा मारने से बची | । 
सना समंत पांचालनगरा का प्रात हुआ ॥ ७० ॥ तदनन्तर उडत शत्रु राजा लाग राजा का नगर का प्रवश सुनकर ।फर आगये। ७१॥ तब पाचाल £ 
राजा के साथ राजाओं का समर हुआ और एकह महारथा राजा न समस्त महाभ्रुज्ञ राजाओं का जातालया ॥ ७२ ॥ आर अनक दशा क मागवाल सूपां क || 


कार श्रद्धयाऽन्वितः ॥ यथापादिष्टं च तथा मछुप्तदूनमचंयत्‌ ॥ ६६ ॥ ततो लब्धप्रभावः सन्बन्छामेः सकलदेतः ॥ 
पाञ्चालनगरं प्राप हतशषवला[न्वतः ॥ ७०॥ ततस्तु शत्रवो भ्रपा उपश्चुत्य च भूपतेः प्रवेशं च एरस्याऽथ पुन 
राजग्मुरुद्ताः ॥ ७१॥ तदा पाञ्चालभूपन बृपाणामभवद्रणम्‌॥ जिग्ये सवान्महाबाहूनेक एव महारथः ॥ ७२ ॥ 
| पलायितेषु भ्रपेषु नानादेशपथिष्वपि॥ राज्ञां कोशगजानश्वान्स्वर्यं जग्राह वीयवान्‌ ॥ ७३॥ अश्वानां निडुदं चेव 
|| गजानां च त्रिकोटिकम्‌ ॥ रथानामबुदं चेव दीघग्रीवायुतं तथा ॥ ७४ ॥ रासभाणां त्रिलक्षाणि प्रापयामास ता 
|| पुरीम॥ वशाखघममाहात्म्यासक्षणात्सवे च भूभूतः ॥ ७५ ॥ करदा भग्नसंकल्पाः पादाक्रान्ता बभवेरे ॥ सांभ 
क्षमतुलं चासीत्पाञ्चालविषयेषु च॥ ७६॥ एकच्ठ्रत्रमश्द्राज्यं प्रसादान्म्॒घातिनः॥ पत्राः पञ्चाऽपि तस्यासञ्च्छौ 


AM ९ 


- य्यादायणुणान्वताः ॥ ७७॥ चष्टकातशष्ठकतुशष्टयुम्नस्तथाउपर ॥ िजयाश्चत्रकठुर्च मयूरध्वजसान्नमाः ॥ ७5 ॥ 


| दश हज़ार ऊंटों को लेलिया ॥ ७४ ॥ और तीन लाख खन्चरों को पुरी में पराप्त किया वेशाखधम के माहात्म्य से क्षणभर में सब राजा लोग करदायक व| ५ | 
भग्नसंकल्प होकर पैर के नीचे दबगये और पांचाल देशों में बड़ा सुभिक्ष हु्रा ॥ ७५।७६॥ व विष्णुजी की प्रसन्नता से एकच्छत्र राज्य हुआ ओर { 
| उसके शूरता व उदारतादिक गुणों से संयुत पांच पुत्र हुए ॥ ७७॥ मयूरध्वज के समान धृष्टकीति, धृष्टकेतु व ध्रृष्टयुम्न, विजय व चित्रकेठु हुए ॥ ७८॥ 
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ताज हृ ॥ ५६ ॥ एक बार व्याई हुई गऊ को क्लेशित ब्राह्मण के लिये दीजिये उससे तुम्हारा ज्ञाना पूर्ण होगा और शय्याको दीजिये तो सुख होगा ॥ ६० ॥ 
| आर छन्रदान कीजिये तो तुम्हारे चक्रवति राज्य होगा यथायोग्य स्नान कीजिये व विष्णुजी को पूजिये ॥ ६१ ॥ और लुम दिव्य मूर्ति बनाकर दो उससे जीत |; 5 
(. | हांगा ब हे जप | यदि अपने समान गुणी पुत्रा को चाहते हो ॥ ६२ ॥ तो सब प्राणियों के हित के लिये तुम पोशाला दान करो हे भूमिप ! वैशाख में कहे हुए | उ 
इन धर्मा को भलीभांति कीजिये ॥ ६३ ॥ उससे निस्सन्देह सब लोग तुम्हारे वश होजावेंगे और इस पवित्र वैशाख महीने में विष्णुकी प्रसन्नता के लिये अकाम 


छूया ॥ १९ ॥ गा च सङत्प्रसताख्या दाह विप्राय सादत ॥ तन ते काशपातः स्याच्छय्या दाह सुखं भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
कुरुच्छनप्रदान्‌ च साम्राज्य ते भांवष्यात ॥ स्नान कुरु यथान्यार्य तथवाचय माघवम्‌ ॥ ६१ ॥ दहि त्वं प्रतिमा 
ढव्या कत्वा तन जया भवेत्‌ ॥ आत्मतुल्यगुणुन्पर॒त्रान्याद कामयस नप ॥ ६२ ॥ सवभूताहताथांय प्रपा 
दान चत्वे कुरु॥ वशाखाक्कानमान्धमान्सम्यगाचर भ्रमप ॥ ५३॥ तेन ते सकला लोका वशं यान्त न संशयः॥ 
निष्कामकेन चित्तेन यादि धर्मान्करिष्यसि ॥ ६४ ॥ वेशाखे पुण्यमासऽस्मन्प्रातय मधुघातेनः ॥ प्रत्यक्षां भावेदा 
विष्णुस्तव [नमलचतसः॥ ६५॥ यन चाचारताः पुसा धमा ह्यत शुभावहाः ॥ तषा च ह्यक्षया लोका! पुराण ककया 
[वढुः॥ ६६॥ एतत्सव तव प्राक्त यथाइष्ट यथाश्चतम्‌ ॥ हते राजानमामन्त्य ब्राह्मणा च पुराधसो ॥ ६७॥ याजो 
पयाजक।नाम जग्मठुरुता यथागता ॥ तता राजा महावायः पुरांधांभ्या च वाधतः॥ ६८॥ वशाखधमांत्सकलाश्च 


ह चि त्त दि धमा का काजयगा ता नमल चत्तवाल लुम्हार विष्णुजी प्रत्यक्ष हावग ॥ ६४ | ६५ ॥ [जिस पुरुष न इन शुभदायक घमां को किया हे पुराण ||: भु 
र | स वछाना न उनका अक्षय लाक कहा हं ॥ ६६॥ जसा देखा व जसा सुनागया था यह सब तुमसे कहा गया इस प्रकार राजा से कहकर पुरोधा ब्राह्मण ॥ ६७॥ जै न 


A Ae 


॥ याज व उपयाज नामक वे जस प्रकार आये थे वेसही चले गय तदनन्तर पुराहता स समभाया हुआ महापराक्रमा राजा ॥ ६८ ॥ श्रासयुत दाकर समस्त ड 
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इस कारण सदेव नाश होनवालु तथा रजोगुण से उत्पन्न देह से न राज्य को चाहता हूँ न पुंत्रादिक और न ख़ंज़ानो को चाहता हैं वरन सुनिया से ध्यान ; ] 
| करन याग्य ब उपासना करने यांग्य आपके चरणकमल को ।नेत्य मंजता हूँ ॥ २२ ॥ है जगन्निवास, देवेश ! जिस प्रकार तुम्हारे चरणकमल में स्मरण | 
|| होवे उस परकार प्रसन्न हावो हे प्रभो ! स्री, खज़ाना, पुत्र व श्रात्मचिह्वंवालें गाणी. में मेरी संदेव आसक्ति जाती रहे ॥ २३ ॥ हे कृष्णा ! मेरा मन तुम्हारे |€ 
र चरणकमला म॑ हाव आर वचन तुम्हारी दिव्य कथा के वणन में होवें व॑ मेरे यें नेत्र तुम्हारे शरीरंदर्शनं में होवें और कान व जिह्व तुम्हारी कथा में अर्पणा | ; 


अता न राज्य न सुतादकोशं देहेन शश्वत्पततां रंजोथुवा ॥ भजामि नित्यं तहुपासितञ्यं पादारविन्दं मुनिर्मिविं 
[चिन्त्यम्‌ ॥ २२॥ प्रसीद देवेश जगन्निवास स्ट्रतियथा स्यात्तव पादप ॥ सक्किः सदा गच्छत दारकोशणत्रात्म 
चिह्नेषु गणु मे प्रभो ॥ २२॥ भूयान्मनः कृष्णंपदारविन्द्योंवंचांसिं तें दिव्यकथानुवने ॥ नेत्रे ममेमे तव विग्रदेक्षणे 
श्रोत्रे कथाया रसना ल्वदापते ॥ २४॥ घराणं च लत्पादंसरोजसोरमे खद्गक्कगन्यादिविलेपने सकत ॥ स्यातां च हस्ती 
तव मन्द्रे विभा संमाजनादा मम नित्यदेव ॥ २५ ॥ पादो विभोः क्षेत्रकंथाऽनुसर्पण मूर्धा च में स्यात्वं वन्दने 
नशम्‌ ॥ कामश्च मे स्यात्तव सत्कथायां बुदिश्च में स्यात्तव चिन्तनेऽनिशम्न ॥ २६॥ दिनाति मे स्युस्तव 
सत्कथादयरुद्रीयमानसुनिभिग्रहागतेः॥ हीनः प्रसङ्गस्तव मे न भ्यातक्षणं निमेषाङृमथाऽपि विष्णो ॥ २७॥ न पार 
मष्ठय न च सावेभोमं न चापवग स्प्रहयामे विष्णो ॥ ्वत्पादसेवां च सदेव कामये प्रार्थ्या त्रिया ब्रह्मवादिभिः 


कि ये गये ॥ २४ ॥ ओर नासिका तुम्हारे चरणंकमल की सुगन्ध में व॑ तुम्हारें भक्तों के गन्धादिलेपन में होते व हे विभो ! मेरे हाथ संदेव तुम्हारे मन्दिर | 
४ में झाड़ बुहार करने के लिये होर्व॥ २५ ॥ ओर मेरे चरणः तुम्हारे क्षेत्र व कथा में जाने के लिये होवें बं मस्तक सदैव तुम्हारे प्रणाम करने में होवै और मेरा | i 
[स्थ तुम्हारा उत्तम कथाम हाव व झु सदव तुम्हार व्यान करन म होवे ॥ २६॥ हें विष्णो ! मेरे दिन घर में आये हुए मुर्नियाँ से गाय हुए तुम्हारे कया || ड है 23222 
उदय से होतें और क्षणभर व आधा क्षणभी तुम्हारे प्रसंग से हीन न होवें॥ २७ ॥ हे विभा ! में न्‌ ब्रह्मा का स्थान चाहता हू न चक्रवत होना और न| ९१९ 


9.4 , 
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मोक्ष को में चाहता हूं बरन लक्ष्मी व बरह्मा तथा शिवादिक देवताओं से प्रार्थना करने याग्य तुम्हार चरणकमल का संवा को मं सदेव चाहता हू ॥ २८॥ इस | , i 
। || भकार राजासे स्तुति किये हुए कमलनयन विष्णुजी प्रसन्न होकर मेधके समान गंभीर वाणी से उस राजासे बोले ॥ २६॥ ( श्रीभगवान्‌ बोले ) कि कामनारहित | 
"| वे पापहीन तुमको में श्रेष्ठ भक्त जानता हूं तथापि तुमको देवताओं को भी दुलेभ वर दूंगा ॥ ३० ॥ और देवताओं के हज़ार वर्ष आयुर्वल व संपत्तियों को | | 
$| इंगा हे नरेश्वर ! मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति तथा श्रन्त में सायुञ्य मुक्ति होवे ॥ ३१॥ जो मनुष्य पृध्वी में तुमसे किये हुए स्तोत्र से स्तुति करेंगे उनके ऊपर मैं | 


सुर ॥ २८॥ इति राज्ञा स्तुतो विष्णः प्रसन्नः कमलेक्षणः ॥ मेघगम्भीरया वाचा तस्ुवाच शक्षितीरवरम ॥ २६ ॥ 
श्रीमगवानुवाच॥ जाने त्वां दासवर्य मे निष्कासुकमकल्मषस्‌॥ अथाऽपि ते प्रदास्यामे वरं देवतदुत्लंमम्‌ ॥ २०॥ 
आइुष्य चायुत [दव्य संपदश्च नररवर॥ भाक्कमाय दढा शूयादन्त सायुज्यमंव च॥ ३१॥ त्वया कृतेन स्तोत्रेण मां 
स्तुवन्त च ये खुवि॥ तेषां दुष्टः प्रदास्यामे सु सुक्क न संशयः॥ ३२॥ तृतीयेषाऽक्षयानाम भुवि ख्याता भवि 
ष्यात्‌ ॥ यस्या तव प्रसन्नाऽह सुक्कसु्कफलप्रदः॥ २३॥ य ङुवान्त नरा मूढाः स्नानदानादिकाः क्रियाः ॥ व्या 
. जनाऽप स्वभावाहा यान्त मत्पदमव्ययस्‌॥ ३४ ॥ य चाऽक्षयतृतीयाया पितृनुद्दिश्य मानवाः ॥ श्रादं कुवन्ति 
ह| वषा वतदानन्त्याय कल्पत॥ ३५॥ न चानया [ताथलाक समा वा नाधिका सुव ॥ अस्या कृतं स्वल्पर्मापे 
: तदक्षय्यफल भवत्‌॥ ३६॥ या गा दद्यान्दपश्र् ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ॥ सर्वसंपत्प्रवषाख्या भुक्रिमक्रिः करे 


ह उ असज्न हकर [नस्सन्दह झुक्तै व झुक्त दूगा ॥ २२॥ पृथ्वी मं यह अक्षय नामक तृतीया प्रसिद्द होगा जिसमें तुम्हारे ऊपर भुक्ते, सुक्तिफलदायक में प्रसन्न । | 
| हुआ हू ॥ २३॥ जा अज्ञानी मनुष्य इस तिथि में व्याज से या स्वभाव से स्नान, दानादिक कर्म करते हैं वे मेरे अविनाशी स्थान को जाते हैं ॥ ३४ ॥ जो | १ 
द्‌ मनुष्य अक्षपतृताया स ॥पंतरा का उद्देश करक श्राद्ध करते है उनका वह श्रनन्त हांनेके लिये समथ हाता ह॥ २३५॥ एथ्या म इसक समान और इसस > १ 


Re I की शा 


॥6. || आधक ताथ नहा ह इसम जा थाड़ाभ। किया जाता है वह अक्षय फलवाला हांता है ॥ २३६ ॥ हे नृपश्रेष्ठ ! इस में कुटुम्बी ब्राह्मण के लिये जो गऊको “ : 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 7 रू 5 og 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IK<S-MoE 


|| देता है सब संपत्तियों को बरसानेवाली भुक्ति, मुक्ति उसके हाथ में स्थित होती है॥ ३७ ॥ और सब पापावेनाशक बेलको जो देता है कालमृत्यु से 


छूटा हुआ वह दीधे श्रायुबरल को प्राप्त होता हे॥ ३८॥ वैशाख महीने में जो मेरे प्रियदायक धर्मा को करता हे उनके मृत्यु, वृद्धता व जन्म का भय तथा (रे 
ह | पाप को में हरता हूं ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार में वेशाख के धर्मा से प्रसन्न होता हूं उस प्रकार सब मासधर्मा से भी नहीं प्रसन्न होता हूं मुझको वेशाख महीना | 
|| प्रिय है ॥ ४७० ॥ सब धर्मा से रहित व ब्रह्मचय से रहित भी वेशाख मास के धमे में परायण पुरुष मेरे अविनाशी स्थान को जाते हैं ॥ ४१॥ जो तपो से ७ 


[स्थता ॥ ३७ ॥ याह ददयादनड़ाह सवपापावनाशंनम्‌ ॥ कालमत्यावसुक्षः सन्दाघायुष्यमवाशइयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
वेशाखमासे यो धम।न्कुरुते मातप्रियाबहान्‌॥ तेषा मत्युजराजन्मभयं पापं हराम्यहम्‌ ॥ ३६॥ यथा वेशाखधसेस्तु 
ठ्टः स्या सकल्राप्‌ ॥ मासपमर्त एु्टः स्या मासा म माघवः [प्रयः॥ ४० ॥ सवेधमाज्मता वाप ब्रह्मचयावंव 
जिताः ॥ वेशाखमाप्तानेरता यान्त मत्पद्मव्ययम्‌॥ ४१ ॥ यहरापं तपामश्च साझ्ययोगमखेराप॥ वडाम 
परम यान्त वशाखानरता नराः ॥ ४२ ॥ आप पापसहर्स वा मासाऽय हरतेऽनघ ॥ प्रायाश्चत्तविहीनं वा मत्पादस्म 
रणं यथा ॥ ४३॥ युरूपादष्टः कान्तार वशाख [नरता भवान्‌ ॥ समाराध्य जगन्नाथ तेनाप्तमाखेलं टप ॥ ४४ ॥ 
घर्मणानन संप्रांतः प्रत्यक्षाऽह भवाम ते ॥ युक्त्वा. भांगान्यथाकामान्द्वराप सुदुलमाच्‌ ॥ ४५॥ इत तस्म वर 
F | | दुलभ व सांख्ययांग तथा यज्ञा से भी दुलेभ हे उस उत्तम स्थान को वेशाख मास में परायण्‌ पुरुष प्राप्त होते हें॥ ४२॥ हे श्रनघ ! यह वैशाख महीन 
हज़ारों पापों को नाश करता हे जेसे प्रायश्चित्त से रहित पुरुषको मेरे चरण का स्मरण पवित्र करता हे ॥ ४३॥ हे चप ! युरुसेवन म॑ श्राप उपद्र दिये गये 


| र | हो ओर वै शाखधम म॑ परायण हुए उसस. जगदाशजी का आराधन करक सब कुछ मिला है ॥ ४७४७ ॥ इस घम से प्रसन्न होकर मे तुम्हार प्रत्यक्ष हू व इच्छा 
| | अनुकूल दवतात्रा का भी दुलेम सुखा का भाग कर साक्षका पावत्रांग ॥ ४५४ उसके लिये यह वर देकर देवदेव विष्णुजी सब्रों के देखते हुए वहां अन्त धान 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


स्कं द 
प | ६ ॥ ४६ ॥ तदनस्तर हे भूप | यह श्रेष्ठ राजा अत्यन्त विस्मित हुश्रा और नङ हुआ धन जैसे किर मिल जावे वैसेही हट पृष्ट शरीर टश्ना ॥ 2७॥ तदनन्तर उन 
९ वेष्णुजी म॑ चित्तको लगाये व उनमें परायण उस महात्मा व गुरुतवा स सदव सम राय हुएं राजानें प्रथ्वी को पालन किया ॥ ४८ ॥ व राजा ने विष्ण का छोडकर 
श्रच्यको बहुत प्रेय नहीं माना [ञजसक सपक से स्त्री, मत्रा व पुत्रादिक [म्य हुए ह ॥ ४९ ॥ वेशाख में कहे हए संब घमा को इंसने बार बार किया उंस पतय 


भेभाव स वह पुत्र, पात्रादेका से सयत हुआ ॥ ५०॥ व दवताञ्जा का भी दुलम सब संनारथां को भागकर वह राजा श्रन्त म॑ चक्रधारी ।वप्छुदका सायुज्य १ 
द्त्वा दवदव जनादनः ॥ पश्यतामंव सवषा तत्रवान्तरधीयत ॥ ४६ ॥ ततो भूपालवर्योपसों वबभूवात्यन्तवि 
स्मितः ॥ हृष्टपुष्टतनुथरप लब्धनष्टधनो यथा ॥ ४७ ॥ ततः शशास एाथिवी तबित्तस्तत्परायणः ॥ महद्विवोधितो 
नित्य युसाभरच न्रन्तरम ॥ ४८ ॥ नार्न्य प्रयतस मन वासुद्‌वमृते रुपः ॥ यत्संपरकाखिया आमन्दारामात्यम््ता 
दयः॥ ४५॥ संवान्धमाश्चकाराऽसा वशाखाक्घान्पुनःपुनः ॥ तेन पुणयप्रभावेश पुत्रपोत्रादिभिदतः॥ ५ ०॥ सकता 
सनारथान्सवान्दवानामाप हुलभाव्‌॥ अन्ते जगाम सायुज्यं विष्णो देवस्य चक्रिएः ॥ ५१ ॥ य हद परमास्य 
“टवान्त श्रावर्यान्त च॥ त संव पापानसुक्ता यान्त विष्णाः परं पद्म ॥ ५२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखण्डा 
न्तगतबशाखमासमाहात्म्य नारदाम्बरापसंवाद पाञ्चालदशाविपतेः सायुज्यप्राप्रिनांम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


शृतकीतिरुवाच। वेशाखधमानाबिलानिहामुत्र फलप्रदान्‌॥ भूयोऽपि शृणवतश्चासतीतसिर्नाऽय्ापिमानद ॥१॥ यन्न | 

रि ; साक्के का प्रात हुश्रा॥ ५१ ॥ जा इस उत्तम आख्यान को सुनते व खुनात ह व सब पापां से छूटकर वेष्णुजी के परम पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणों ह 
वेऽ णडान्त व र्व र 

| द ह न्तगतवशाखमासमाहाल्म्य नारंदाम्बराषसंवांद दवाद्यालु।सश्रावराचिते भाषाबुवादे पाञ्चालदेशाविपतेः सायज्यप्रातिनाम षाडशाऽध्यायः [| १६॥ 4 ४ 

दो । जिमि दंतिल्ल काहल दाऊ न कुयानंसा सुक्त । सत्रहव अध्याय में सोइ कथा ह उक्त ॥ श्ुतकात बाले कि हे सानद ! इस लोक व परलोकं में र 

| कलदायक वशाखधमा का [फर भी सुनते. हुए मरी अब भी ताप्त नहा ह ॥ १ ॥ जिस्म छलराहेत धस और जिसमं उत्तम विष्णुजी की कथा हँ करी कों 50 


| | | तड मा० 
श्र १६ 
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रसायनरूप उस शास्त्र का सुनते हुए मरी तृप्ति नहीं होती हे ॥ २ ॥ आनन्द है कि पूवेजन्म मं किया हुआ पुणय पूणता को प्राप्त हुआ जोकि पहनेई के ड 
[| जस आप घरको आय ६ ॥ २॥ सुखकमल से निकले हुए परम ्श्चर्यरूप वचनामृत को पीकर मैं तृत होगया अब ब्रह्म का स्थान व साक्ष क में || ; 
ह नहा चाहता हू ॥ ४॥ इसालय विषाजी को प्रीतिकारक व सुक्त, समुक्तदायक उन्हीं दिव्य धर्मा को मुझसे फेर विस्तार से कहिये ॥ ५ ॥ पुरातन समय || 
6 2॥ राजा स एसा कह हुए असच्च व बड़ यशरवी श्रुतददजी ने फिर उत्तम धर्मो को कहने के लिये प्रारभ किया ॥६॥ ( श्वुतदेवजी बाले ) के हे राजन्‌ | सुनिये में Re 


चाकतवा घसा यत्र वष्णुकथाः शुभाः ॥ तच्डा्नं श्रणवतो नेव [तः कणुरसायनम्‌ ॥२॥ न ण्‌ 

[दशया पारसुपागतम्‌ ॥ आतथ्यव्यपदशुन यद्भवान्गहमागत Ml वचो मत री ग्योजनि pei, 
पात्वा तृत' पारमय माक्ष वा चन कामये ॥४॥ तस्मात्तानेः धमान्म थुक्षिपुक्विप्रदायकान्‌ ॥ दिष्णुप्रीतिकरा 
गन्दव्यान्भूया।वस्तरतां वद ॥ ५ ॥ इत्युक्कस्त पुरा राज्ञा श्रुतदेवो महायशाः ॥ सहष्टा5त्मा शुभान्थमान्पुनव्याहत 
मारभत्‌॥ ६॥ श्रुतदवं उवाच ॥ शण राजन्प्रवक्ष्याम कथां पापप्रणाशनाम्‌॥ वशाखंधमावषया भावता दुनि 
मिहः ॥७॥ पम्पातार्‌।इजः कीश्चच्छ नाम महायशाः॥ शुरो सिंहगते चागान्नदा गोदावरीं शुभाम ॥ ८॥ तीत्वा 
भामररथा पुण्या कान्तार कणटकाचल॥ नजल नजन घोरे वेशासे तपकर्षितः ॥ ६ ॥ इश्षे चोपविवेशाऽसो मध्याह्न 
समय [हजः ॥ तदा काश्चहराचारां व्याधश्चापघरः शठः॥ १० ॥ [नधणः सवश्रतषु कालान्तक इवाऽपरः ॥ | 


| | छया स बार बार कही हुई वेशाखधमं के विषयवाली पापनाशनी कथा को कहता हूं ॥ ७॥ पम्पा के किनारे कोई शंख नामकं बड़ा यशस्वी ब्राह्मण हु है वेह || 


नह पा म डहस्पात घात होने पर उत्तम गोदावरी नदीके समीप गया ॥ ८॥ पवित्र भीमरथीजीको उतर कर कणटकोंसे संयुत व निर्जल तथा निर्जन भयकंर 


म उडान करल विकल हुआ ॥ ६ | दुपहरके समय मं यह ब्राह्मण इक्षके नीचे बैठ गया तब कोई दुराचारी व शठ बहेलिया धनुष को लेकर ॥१ । जाके | | | द 


हे, 
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, | सब प्राणियों में निदेय दूसरे यमराज के समान था सूर्य के समान उस कुणड ज़धारी दीक्षित बाह्मण को ॥ ११ ॥ देखकर .डंग्रवुद्धिवालें उस बहेलिया ने बांधकर || 


कुएडलादिका को लेलिया ओर पनही, छतुरी, रुद्राक्षमाला व कमणडलुको लेकर ॥ १२ ॥ पश्चात्‌ उस ब्राह्मणको बिदा करके मूढ़बुिवाले उस व्याध ने यह 


१७५ 


त कुण्डुलधर विप्र दाक्षत भास्करोपमम ॥ 33 ॥ द्वा बच्चा जग्राह कुणडलादकसुग्रधाः ॥ उपानहा च छत्र 
च अक्षमाला कमण्डलुम्‌ ॥ १२॥ पश्चाहखुज्य त श्र मच्छत्याह विमूढर्वा: ॥ १३॥ ततः स गच्छन्पाथ शकरा 
5ऽवले सूयाशुतप्त जलव।जत खर ॥ संतप्तपादस्तव॒एदादत स्थले काचचचचारापवसन्नूध्वरताः॥ १2॥ स वं दुत सपत 
न्कापि तुष्यन्हाहात वादा स जगाम तूशम्‌॥ त्या सान खंचसान प्राथव्या मध्य गत पुष्ण दया बभूव ॥ १4॥ 
व्याधस्य घमावेसुखस्य च पापडुङस्तस्मं ददाम सुखदा खलु पादरक्षा ॥ १६॥ चायणेव स्ववर्सण या रहाता 
वनान्तर॥ तदायमंव तत्सत व्याघाना धमनयः ॥ तस्साइपानह दास्य सुहड'खापतुत्तय ॥ १७॥ तन श्रया 
भवंद्यच तद्ववेन्मम पापनः॥ जाणं चापानह & च दतत पाद्यांसंस ॥ न ताभ्यामार्त भ ऊत्य तस्मात्तव ददा 
म्यहम्‌ ॥ १८ ॥ इातानोश्चत्य मनास तृणं गत्वा ददा चत ॥ शकरातप्तपादाय िजवयाय सांदत ॥ १६ ॥ 


oN 


त {|| जोकि वनके मध्य में चोरी से अपने धमे से ग्रहण कीगई हे वह सब उसीकी हे यह व्यात्रों का घमनिणय हे इस कारण बार बार दुःख दूर हानेक लि 


ve लालायमातरण्यााक्यान ऊज ह 
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||| कहा के जाइये ॥ १३ ॥ तदनन्तर कॅकरियो से संयुत व सूर्यकिरण से संतप्त तथा जलरहित कठिन माग में चलता हुश्रा वह ऊध्वेरेता संतत्तचरण हुआ तब | 
तृगो से ग्राच्छादित किसी स्थल में उपास करता हुआ बह घूमने लगा ॥ १४ ॥ वह शीघ्र गिरता पड़ता हुआ हा हा ऐसा कहनेवाला मुनि शीघ्र चलनेलगा || 


न || पृथ्वी में केशित मुनि को देखकर दुपहर में सूर्यनारायण के प्राप्त होने पर धमे से विमुख उस व्याध के दया हुई किं उस सुनि के लिये पादरक्षा दूं ॥ १५।१६ ॥ | 


fs ५| पनहियों को दूंगा ॥ १७ ॥ ओर उससे जो कल्याण होगा वह सुक पापी को होगा व मेरे चरणों में दो पुरानी पनही वतमान हें उनसे मरा काय नहीं हे इस (8. भ्‌ 
ह कारण उनको में देता हू ॥ १८॥ यह मनमें निश्चय करके शीघ्र जाकर ककरियां से सन्तप्तवरणुवाल कारात हिजात्तम कालय उन पनाहयाका दिया ॥१९॥ |:2 


cite: ७. 
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°| च उन पनहियों को. लेकर ब्राह्मण परम आनन्द को प्राप्त हुश्रा ओर उसका आशिषा से आशीवाद दकर यह कहा कि सुखी होवो ॥ २० ॥ निश्चय कर यह | र 
€| पक्षपुणयवाला हे जो कि वैशाख में इन पनहिया को दिया हैं प्रायः दुबुडि व्याघ के ऊपर भी ।वष्णुजा ्रसन्च हैं ॥ २१:॥ सब कुछ मिलने स जा सुख | 
“१ होता है वह मुझको हुआ है तदनन्तर उसका वचन सुनकर यह कया हें इस प्रकार वामत हुआ ॥ २२ ॥ फिर उस व्याध ने ब्रह्मिष्ठ व ब्रह्मवादी हट न| 
5 $ | से यह कहा.कि मैंने तो तुम्हाराही दिया हे सुझको. केसे पुणय होगा ॥ २३ ॥ वैशाख का भशसा करते हा व विष्णुजी प्रसन्न हे यह कहते हो ह ब्रह्मन्‌ त 


उपानहा ग्रहीता ते नित च परा यया ॥ सुखा सवात त व्याधमाशीभिराभनन्य च॥ २९॥ नून सुपक्पुणय5य 
वेशाखे दत्तवानमू ॥ व्याधस्याप च ढुबुरू' आया विष्णुः प्रसीदाते ॥ २१ ॥ सवस्या55हयथा च अयाञप यत्सुर्ख 
तदभून्मम ॥ तताऽमश्रेत्य तद्ाक्याकमतादात विस्मितंः॥ २२॥ व्याजहार पुनावप्र ब्राह्म त्रह्मवादनम्‌॥ त्वदाय 
तु मया दत्त कथ पुणय भवन्मम ॥ २३ ॥ प्रशंससि च वेशाखं हरिस्तुष्टी भवादात॥ एतदाचक्ष्व स त्रह्मन्क वशा 
खस्तु को हरिः ॥ २४॥ को घर्मः कि फलं तस्य-शुअषोर्म दयानिधे ॥ इति व्याधवचः बुला शक्षेस्ठष्टमना 
ञभूत्‌॥ २५॥ प्रशसन्स च वशां पुनांवस्मितमानसः॥इदानी दत्तवान्पादत्राण म लुब्धकः शठः ॥ २६५॥ यइुङ्श्च 
वैषम्यं जातं चित्रमहो बत ॥ सवषामेव धर्माणां फलं जन्मान्तरेषु वे ॥ २७॥ वेशाखमासधमाणा फल सचः क्षण 
नृणाम्‌ ॥ पापाचारस्य हृबुङ्व्याप्रस्याप दुरात्मनः ॥ २=॥ दवाटपानहोदोनात्सत्त्वशुङुरभूदहो ॥ यब वष्णा 


९ | मुझसे यह कहिये कि कौन वैशाख है व कौन हरि हैं ॥ २४ ॥ हे दयानिधे ! उसका कोन धम व कोन फल हैं यह उन का कलला ला हा 
व्या" 
व्याध का वचन सुनकर शंख प्रसन्न मन-हुआ ॥ २५॥ व वशाख का मरासा करता हुआ बह । ब्रेस्मय संयुत मन हुआ ।क इस समय शठ व्यावन सफ 


| २६॥ जो दुबु्धि को भी विषमता हुईं यह आश्चय हुआ अन्य जन्मा मं भी सबहा घमा का फेल हाता हैँ ॥ २७॥ वशाख सहान क घमा का 
फल शाीघही मनुष्यां को क्षणभर में होता हे पाप करनेवाले दुब व्याध के भी ॥ २८ ॥ देवयोग सेपनहिया क दान स त्तका शुड, हई जा. | | 
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F प्रि ज्ञां में >; > Po A 6५ | 
विष्णु को प्रिय है ओर जो उनके सन्ताप से निमल हे ॥ २६ ॥ उसीको धमज्ञं में श्रेष्ठ मनु आदिकों ने धर्म ऐसा कहा हे वेशाख महीने के वे धर्म विष्ण |: 
3॥ का बहुत | प्यार हें ॥ ३० ॥ जस प्रकार वेशाख महान क धर्मा स विष्॥ुजा प्रसन्न हांत हं उस भांति सब दाना, तपा व महायज्ञा से नहीं प्रसन्न हाते i ; 
ह॥ ३१ ॥ सब धमा म इसके समान धर्म नहीं हे गगा व गयाको मछुष्य मत जावें और प्रयाग व पुष्कर को मत जावें ॥ ३२॥ और केदार व कुरुक्षेत्र को | 


मत जावें तथा प्रभास व स्यमन्तक क्षेत्र को मत जावें और गोदा व कृष्णा तथा सेतुबन्ध व मरुदवृध को मत जावें ॥ ३३ ॥ इस प्रकार कथारूपी नदी वैशाख ||: 
प्रय कम यत्तत्सन्तांषानमलम्‌ ॥ २९ ॥ तदव घमामत्याइमन्वाद्या धमवित्तमाः ॥ धमा माधवमासीयाः प्रिया | 
वष्णारताव त॥ ३०॥ घममांधवमासीर्ययथा ठुष्यात कशवः ॥ न तथा सवदानेश्च तपोभिश्च महामखेः॥ २१॥ 
नानेन सर॒शो धर्मः सर्वधर्मेंषु विद्यते ॥ मा गयां यान्छु मा गङ्गां मा प्रयागं तु पुष्करम्‌ ॥ ३२ ॥ मा केदारं करुक्षेतर 
सा ग्रसास स्यमन्तकम्‌ ॥ मा गादा मा च षणा चमा सु मा मरूदधप्त्‌ ॥ ३३॥ वेशाखधममाहात्म्य॑ शंसन्ती 
च कथाऽऽपगा ॥ तत्र स्नातस्य ववष्णुः सदा हववर्ध्यत ॥ ३४॥ मासे माधवसञ्गेऽस्मन्यस्त्वल्पनेव साध्यते ॥ 


Let 


न्‌ तहहव्ययंदंनन धमवोशप वं सखः ॥ ३५ ॥ मासाऽय माधवानाम व्याध पुण्यावेवद्धन! ॥ तस्मिन्मह्यं खया 
दत्त पाइक तापनाशन॥ ३६ ॥ तन ते पूवकालीन पुणय पाकपुपागतस्‌ ॥ तुष्ठस्तु भगवान्प्रायः श्रयो व्याघ विधा 
स्यात ॥ ३७॥ अन्यथा त कथ खूयाद्‌ बुडता शुभा ॥ घुनावव ब्रवाएं च सत्युना प्ररतो बली ॥ ३८॥ सिंहो 


¡| धर्म का माहात्म्य कहती है क्‍योंकि उसमें नहाये हुए पुरुष के हृदय में शीघही विष्णुजी स्थित होते हैं ॥ ३४ ॥ इस वेशाखसंज्ञक महीने में जो थोडेही से 
` ||| साधन किया जाता हे वह बहुत व्ययवाले दानां से व धमा या यज्ञों से नहीं सिद्ध होता हे ॥ ३५ ॥ हे व्याध | यह माधव नामक मास पुण्य को बढ़ाने [2 
2 ब NN Io 


(| वाला ह उसम तुमने मरे लये तापनाशक पनहियां को दिया ॥ ३६ ॥ उससे तुम्हारा पूवं समय का पुणय पकगया प्रायः असन्न होकर भगवान्‌ विष्णुजी त 
(| कल्याण वर ॥ २७॥ अन्यथा तुम्हारी एसी बुद्धि केसी होती इस प्रकार मुनि के कहते हुए मृत्यु से प्रेरित बलवान्‌ ॥ २८॥ सिंह क्रोध से विकल होकर व्याघ्र के ० 
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| प्‌ E 2९ >. (2६ भट | 
ह|| मारने के लिये दोड़ा मध्य में देव से कल्पित हाथी को देखकर ॥ ३६ ॥ उसको मारने के लिये गया व पैर से नीचे दबालिया हे राजन्‌ ! वनमें उन सिंह [5 वे 


[| व हाथी दोनों का युद्ध हुआ ॥ ४० ॥ व युद्ध से थककर वे दोनों देखते हुए खड़े होगये महात्मा झुनिने जो व्याध को उदेश करके कहा ॥ ४१ ॥ क ; 
¢ समस्त पापा का नाश करनेवाले उस चारत्र को उन्हाने देवयोग से सुना ओर उसी मासमाहात्म्य के श्रवण से निर्मल आशयवाले ॥ ४२॥ वे दोनों शाप से (४ 
||| उक्त होकर उसी क्षण शारीर से स्त्रग को चले गये दिव्य रूपधारी व दिव्य गन्धों को अनुलेपन किये वे दोनों दिव्य पुरुष ॥ ४३॥ दिव्य नारियों से सेत्रित वे | 2 


व्याजवधाथाय ग्राद्वत्कावार्वहणलः ॥ मध्ये दृष्टा च मातङ्ग देवाहेवेन कल्पित ॥ ३६ ॥ तं हन्वुसुयतो$गच्छ 
त्पदाकीन्त व्यवास्यतम्‌ ॥ तयायुड्म्षूद्राजान्सहमातङ्गयोवने ॥ ४० ॥ श्रान्तो युद्धाच विरतो निरीक्षन्तो च 
तस्थठुः॥ व्याधस्य यचाक्क सानना च महात्मना ॥४१॥ समस्तपातकध्वासे देवाच्छश्चवतुश्च तो ॥ तेनेव मास 
माहात्म्यश्रवशनामलाशया ॥ ४२ ॥ शापान्युक्घा च ता द्हात्सद्यो सुक्की दिवं गतो॥ दिव्यरूपधरो दिव्यो दिव्य 
गन्धाडुलपना॥ ४३॥ [दव्यावमानमारूदां दिव्यनारीनिषावता॥ सद्याऽवनतमूडानो प्राञ्जली चोपतस्थतुः ॥४४॥ 
सुनान्द्रा पमवक्ता च व्यापप्माहिरय व पाथ ॥ ता दृष्टा विस्मितः प्राह का युवामात नेश्चल्ञः ॥ ४५ ॥ हुयानो तु 
कुता जन्म युवयाचा कथ शतः ॥ अहतावापन चार्मन्परस्परवधोद्यताः ॥ ४६ ॥ एतत्सव सुविस्ताय सम्यग्ब 
दत मऽनघ ॥ इत्युक्त मानता तन वचः प्रत्यूचतुः पुनः । ४७॥ मतङ्गस्य सुनः पुत्रों दान्तः कोहलोऽपरः ॥ शाप 


E १ दिव्य विमान पे चढ़े और उसी क्षण हाथों को जोड़कर मस्तक को झुँका कर स्तुति. करनेलगे ॥ ४४ ॥ व मार्ग में व्याध को उद्देश कर ध्म को | 
||| कहनेत्राले सुर्नान्द्र उनको देख कर विस्मित हुए व निश्चल होकर उसने यह कहा कि तुम दोनों कोन हो ॥ ४५ ॥ व तुम दोनों का दष्टयोनि में कैसे जन्म डि. 
' 50 हुआ व केसे सत्यु हुईं व बिन कारण इस बन में परस्पर मारने में उच्चत हुए ॥ ४६ ॥ हे अ्रनधो ! इस सबको विस्तार करके सुते अलीभांति कहिये : ला 


(०.५ 0५ 


_ ||| उस मुनि से ऐसा कहे हुए उन दोनों ने किर वचन कहा ॥ ४७ ॥ कि हम दोनों मतंगसुनि के पुत्र दंतिल व कोहल हैं शाप के दोष से वेही उत्पन्न र 
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Re हुए ह ॥ ४८॥ रूप व येवन से संपन्न तथा सब विद्या में प्रवीण हम दोना की उदेश करके धम व श्रथ म॑ चतुर पिता ने कहा ॥ ४६ ॥ सब घनजी में श्रष्ट मतंग 
:| नामक ब्रह्मर्षि ने कहा कि विष्णु के प्यारे वैशाख महीने में तुम दोनों पत्र ॥ ५० ॥ मार्ग मं पोशाला करो और क्षण भर जनों को वीजित करो आर मार्ग में बहुत | 
( श्रन्नव शीतल जल तथा छाया करो ॥ ५१ ॥ व प्रातःकाल स्नान करा ववष्णु का पूजन करो व नित्य कथा सुना जिससे बन्धन निवृत्त हाता ह ॥ ५४३ ॥ इस 
।९७॥ प्रकार बहुत वचना से समभ्काये हुए भी हम दोनों दुबुडि, मै दं।तेल्न नामक क्रोधित हुआ और कोहल नामक यह मत्त क्रोधित हुआ ॥ ५३ ॥ धर्मा में लालसी 


दोषेण ता जाता नाप्ना टान्तलकांहला ॥ ४८ ॥ रूपयावनसपतन्नों सवावयावशारदा ॥ आवागप्ाहशय प्रावाच 
पिता घमाथकावदः ॥ ०६ ॥ मतङ्कानाम ब्रह्मापः सवधमावहुत्तमः ॥ वशाख मास तनया सधुसूद्नवललमं ॥ ४० ॥ 
प्रपा कुरुत माग च जनान्वीजयत क्षणम्‌ ॥ माग ठायावधत्ता च भ्रूयंन्न शातलाम्डु च॥ ११॥ कुरुत स्नानसूप सि | 
तथेवाचेयतं विश्चुम्‌॥ कथां च श्तं नित्यं यया बन्धो निवतते ॥ ५२॥ एवं च बहुमिवाक्येयोंधितावपि दुर्मती ॥ | 


CRE RNS 


कड़ोऽसष द।न्तलोऽह मत्तोऽह काहलाहृयः ॥ ५२३ ॥ कुः शशाप तो सद्यः [पता धमंणु लालसः ॥ ५४ ॥ पुत्र च 
धमावमुख भाया चाआप्रयवादनाम्‌ ॥ अब्रह्मण्य च राजान त्यजेत्सा न चत्पतत्‌ ॥ ४४ ॥ दाक्षण्याद्थलासाद्वा 
संसभे ये प्रकृवते ॥ ते सर्वे नरक यान्त याबादन्द्राश्चतुद्श ॥ इति ज्ञात्रा शशापावा मदक्राधपारप्लुता ॥ ५६॥ | 


क्रद्चाएय दान्तला भ्रूयात्सहः क्राधपरप्जुतः ॥ मत्तस्तु काहला भूयान्मत्तां मातङ्कयूथपः ॥ ५9 ॥ कृताइतापा 


क्रांधत पंतानं उन दाना का शांघ्रहा शापादया॥ ५४॥ धम स तवसुख पुत्र व आश्रय बालनवाला स्त्रा व ब्राह्मण का न माननवाल राजा का उसा क्षणा त्याग 
दव नहा ता पातत हाता ह॥ ५५॥ चठुरता व धन क लास स जा ससग करत ह व सब चादह इन्द्रपयन्त नरक का प्रात हात ह यह जानकर मद त काध म 
विकल हम दानाछ्का शाप दया ॥ ५६॥ क यह क्राधत दातल क्राध स सयुत सह हाव आर मत्त काहल मातगयूथप सत्त हाथा हाव ॥ ५७ || पश्चात सन्ताप 
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| करके हम दाना ने शापमुक्ति की प्रार्थना किया फिर हम दाना स थाना केय हुए पता न शापसोचन दिया ॥ ४८ ॥ कि लुम दोनों दर्योनि के 
केर कुछ काल के उपरान्त वहां परस्पर मारने की इच्छावाले तुम दोनों का समागम होगा ॥ ४६ ॥ उसी समय में वे शाखधमे गत 
सान का सवाद दंवयाग से छम दांना कर श्रवण सं ॥ ६० ॥ क्षणं भर म जावंगा उससे सक्ति होगी आर शाप से मक्त तुम दोनों पुत्र पहले वे रूप को प्रा टी 
कर ॥ ६१॥ सुसहा का प्राप्त होकर बसियंगा मेरा वचन अन्यथा न होगा इस प्रकार पिता से शाप दि हुए हम दोनों दुब्बाड्दि दुर्योनि न को प्राप्त ह जा ॥ ६२ ॥ 


पश्चाच प्राथयावां विमाचनम्‌ ॥ आवाभ्यां प्रार्थितो भयो विशापं च ददो पिता ॥ ५८ ॥ युवां प्राप्य च हयोंनिं 
कयत्कालान्तराप च ॥ संगमो भाविता तत्र परस्परवर्धषिणोंः ॥ ५९ ॥ तस्मिन्नेव हि समये संवाद व्याध 
राख्या ॥वशाखधमावेषया देवाहां श्रवणेऽपि च॥ ६०॥ गमिष्यति क्षणादेव तस्मान्मक्तिमविष्यति ॥ शापान्सक्को | 
मत रूपमास्थाय पुत्रका ॥ ६१ ॥ मासेव प्राप्य बसतं नान्यथा मे वचो भवेत्‌ ॥ इति शप्तो च गुरुणा ठया ह 
[प्य ठुमता ॥ ६२ ॥ प्राप्य देवात्संगाते च परस्परवपषिणो ॥ संवादं युवयो दिव्यं शुभं त॑ शुश्चुवावहे ॥ ६३ ॥ | । 

| 
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तन सदा [बसाक्करच क्षणादवा$5वयारभूत्‌ ॥ इति सवे समाख्याय प्रणम्य च सुनाश्वरम्‌ ॥ ६४ ॥ समासन्त्या 
*यनुज्ञाता जग्मएुः [पतुरन्तकम्‌ ॥ तदेवं संप्रदश्याह सुनिञ्याधं दयानिधिः ॥ ६५ ॥ पश्य वेशाखमाहात्म्यश्र 
वणस्य फल महत्‌ ॥ मुहतश्रवणादव तयोस्चक्किः करे स्थिता ॥ ६६॥ इति बवाएं सानउज्ञव ते दया।नाधं नरूपृह 


देवयोग से समागम को प्राप्त होकर परस्पर वध की इच्छावाले हम दोनो ने तुम दोनां के उत्तम उस दिव्य संवाद को सुना ॥ ६३ ॥ उससे हम दोनों क॑ 
क्षण भर से छाक हागइ यह सव कह कर मुनीश्वर को प्रणाम कर ॥ ६४ ॥ पूछ करके आज्ञा दिये हुए वे दोनों पिता के समीप गये उसको इस प्रकार देखकः 
निधान सुनिने व्याध से कहा ॥ ६५ ॥ के. वेशाखमाहात्म्य के सुनने का बड़ा भारी फल देखिये कि थोड़ी देर सुननेही से उन दोनों के हाथमें मुक्ति 
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श्थितः हुई, ॥ ६६ ॥ इस मकार क़हनव्राले उन दयानिधान व स्एहारहित तथा श्रेष्ठ बुद्धिवाले शुदसत्त व पुण्य के एकही पात्र श्रेष्ठसुनि से शस्थो को धर कर 
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| ~ 330 मिश्रविरचिते भाषानुवादे दन्तिलः | 
स्कं०पु०॥ ८. उस व्याघ ने फिर कहा ॥ ६७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णव खएडान्तगेतवेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरापसवाद दयालुमिश्रविरचिते भाषानुवाद दान्तल- |; 
१२ 


० ध 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


हि कट ॥ ति 
कोहलपुक्षिप्राप्तिवृत्तान्तवणन नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ® ॥ f & ॥ ! 


मग्रयबुडिम ॥ विशुदसत्तं सुकृतेकपात्रं स न्यस्तशस्त्रः पुनराह व्याधः॥ ६७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखरडान्त 
` गतवैशाखमासमाहात्म्य नारदाम्बरीपसवाद दॉन्तलकाहलसुकिप्रातरत्ान्तवणननान सघदशाऽध्यायः॥१७॥ 
व्याध उवाच ॥ भवताऽनुगहीतोऽस्मि सुने पापोऽतिदुष्टधीः ॥ द्यालवो महान्तो हि स्वभावादेव साधवः ॥ १॥ 
याधश्चाऽकुलीनोऽहं क च वा मतिरीदृशी ॥ केवलं भवतामेव मन्येऽडुग्रदुतमम्‌ ॥ २ ॥ अयसा च 
शिष्योस्मि कृपापात्रोर्मि मानद ॥ अबुग्राह्मोऽस्मि पुत्रोऽर्मि पां कुरु दयानिय ॥ ३ ॥ या त न इन हे 
सन्मातरनथदा ॥ साद्ग्स्तु संगतः काप न्‌ शर्या ढु खमरनुत॑ ॥ ४॥ तस्माहृवरय भा विश घूक्कस्तराजनाप 
येन चाडा तरिष्यन्ति संसाराडिंय सुस्तक्षवः ॥ ५ ॥ सादना समाचत्ताना तथा भूतट्यावतासू ॥ नच हानात्तस 
कापि नात्मीयो हि परस्तथा ॥ ६ ॥ ऐकाग्रयेण विचिन्त्याथ चित्तशुड चष्टच्ञात ॥ सवदाषयुता वाप सवत्सा 


अनुग्रह मानता हूं ॥ २ ॥ हे मानद, साधा, दयानध ] में शिष्य ब कृपापात्र हू व दया करने योग्य आर पुत्र हू छपा Mg ॥ रे कमळ आओ का § 
दायिनी व अशुभ बुडि मेरी फिर न होवे सजनां क समागम स मनुष्य कभी फिर नहीं दुःख का प्रात हाता ह ॥ ४ ॥ इसाल्य हवि a 
से मभाक्रो बोध कराइये जिससे मोक्ष की इच्छावाले पुरुष संसाररूपी समुद्र को नांघ जाते हैं॥ ५॥ समाचेत्तत्राल साचुवा त नाल ता है सम्पू दोषा १ रं 
वाले पुरुषों को कोई हीन व उत्तम नहीं हाता श्रीर न अपना पराया होता हैं ॥६॥ श्रार साव घानता से विचार कर चिजशु का पूर RN ३ 
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| | | से संयुत व समस्त धर्मा से एथकू ॥ ७ ॥ जब सन्ताप करता हे और जब गुरुवो से पूछता हे तभी साधुलोग संसार से छुड़ानेवाले ज्ञानको उपदेश करते | 
६. हैं॥८॥ जिस प्रकार श्रीगंगाजी मनुष्यों के पापनाशक कही गई हैं वेसेही मूर्खा के उद्धार करने के स्वभाववाले साधु कहेब्गये हैं॥ & ॥ हे भक्तवत्सल, दयालो ! 


NINO ७०. 


६:|| शुश्रषा करने की इच्छा होने से व नत होने से तथा तुम्हारे समागम से शुद्ध होने से मुझको समझाने के लिये मत विचार कीजिये ॥ १० ॥ इस प्रकार व्याध 
bs , | का वचन सुनकर फिर विस्मित मनवाले शंख ने साधुसाधु ऐसा कहकर इन धर्मा को कहा ॥ ११॥ (शंख बोले) कि हे व्याध ! यदि कल्याण चाहते हो तो वशाख 


ज्मताहप वा ॥ ७॥ कृताडुतापश्च यदा यदा एच्डात व युरून्‌॥ तदवापादशन्त्यडा ज्ञान ससारसांचकेस्‌॥ 5॥ 
यथा गङ्गा मडुष्याणा पापनाशस्य भाविनी ॥ तथा मन्दससडारस्वभावाः साधवः स्ताः ॥ ६ ॥ सा विचारय 
मा बांड दयाला भक्कवत्सल ॥ शुश्रपुत्वान्नतत्वाच शुडत्वात्तव संगतः ॥ १० ॥ होते व्याघवचः शत्वा पुनावास्सत 
मानसः ॥ साधुसाव्वातं समभाष्य घमानताइवाच ह॥११॥ शङ्क उवाच ॥ वष्एुप्रातकरान्दव्यान्सताराब्यावर्साच 
कान्‌ ॥ कुरु घश्च वशाखं याद व्याध शामच्छास ॥१२॥ आतपा बावत घारा न च्छाया नास्डु चात्र च ॥ 
तस्मात्स्थलान्तर यावी यत्र च्छाया तु वतत ॥ १३ ॥तत्रगत्वा जल पीत्वा सुच्छाया च समाश्रतेः ॥ तंत्र त 
वणायष्यास माहात्म्य पापनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ वष्णामांघवमासस्य यथादष्ट यथाश्चतस्‌ ॥ इत्युक्का शानना 
तन व्यावः प्राह कृताञ्जालः ॥ १५ ॥ इता विदूरे सलिल वतत च सरावरं ॥ कापत्यास्तत्र वे सान्त प़लभारण 
४ में वैष्णुप्रीतिकारक व दिव्य तथा संसाररूपी समुद्र से छुड़ानेवाले धर्मों को कीजिये ॥ १२ ॥ यहां भयंकर धूप बाधा करती हे और यहां न छाया है न जल हे 


र, || इस कारण दूसरे स्थल को चलें जहां छाया वतमान होवे॥ १३॥ वहां जाकर जल पीकर उत्तम छाया सं बेठकर में वहां विष्णुजी के वैशाख महीने का पाप- 
%|| नाशक माहात्म्य जसा देखा व जैसा सुना गया हे वेसा तुमसे वणन क्रूगा मुनिसे ऐसा कहे हुए बहालया ने हाथां को जोड़कर कहा ॥ १४। १५॥ के यहां स 
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४थोड़ी दूर पे जल वर्तमान हे वहां फल फे भारसे पीड़ित कैथा हैं ॥ १६ होरे शन्तोष दोगों उस स ह त रि 
४ | ऐसा कहे हुए चुनि उस गेत र ॥ १७ ॥ तदनन्तर कुछ दूर जाकर आगे त लना पतिवो रत तयी डक ननि तो | 
$ देखा ॥ १८ ॥ जो कि सब ओर हस, सारस तथा कोव्वादिक पाक्षियों से शोमित और कीचकसंज्ञक बांस व उत्तम शब्दवाले भ्रमरा से भी शब्दायमान र 
; जा ॥ १६ ॥ आर नाक, कछुवा, मछली आदिकं से अवगाहित तथा कुमुद, उत्पल, सुखे कमल और पुणडरीकादिकों से बहुत मनोहर था ॥ २० ॥ व शत्तपत्र || 
पीडिताः॥ १६॥ गच्छावस्तत्र संतुष्टिमीविता नात्र संशयः व्याधेनेवं समा दिष्ठस्तेन साकं ययो मुनिः॥ १७॥ किय 
इर तता गत्वा ददशांग्र सरावरमू॥ वककारण्डवाकाएं चक्रवाकोपशोमितम्‌ ॥ १८ ॥ हंससारसक्रोश्चायेः समन्ता 
परिशामितम्‌॥ कोचकेश्च घुघोपश्च कूजितं भ्रमररापे ॥ १९ ॥ नक्रकच्छपमीनायेवेगाहं सुमनोहरम्‌ ॥ कुम 
दातपलकलारएएडराकादाममहत्‌ ॥ २० ॥ शतपत्रः कोकनदः समन्तात्परिशोमितम्‌ ॥ पक्षिणां च कलाराविस्च 
खर नयनात्सवस्‌ ॥ २१ ॥ तट काचकणुट्मश्च तथा दक्षश्च शोभितम्‌ ॥ वटेः करञ्ेनीपेश्च चिश्विणीमिस्त 
यव च॥ २२॥।नम्बऽक्षाग्रयालश्च चम्पकवकुलः शुभः ॥ पन्नागेस्तुम्बरेश्चेव कपित्थामलकेरापि ॥ २३॥ निष्पेष 
एश्च जम्बूभिः समन्तातारिशोमितम्‌॥ वन्यमातङ्कसारङ्गवराहमहिषादिसिः॥ २४ ॥ शशेश्च शक्षकेश्‍चेव गव 
_ शपशासितस्‌ ॥ सज्ञनाभश्गायरच व्याधेः [सहेरकरापे ॥ २५ ॥ खरान्तकेश्च शरभेश्चमरीभिः सुमणिड्‌ 


| 5 आर कोकाबेली से सब ओर शोभित था ओर पक्षियों के उत्तम शब्दों से सुखर व नयनों का उत्सवरूप था ॥ २१ ॥ और किनारे काचक, गुल्म व वृक्षों से क 
९. | शोभित था और बरगद, कज्ञ व नीप तथा इमला के इक्षा स शाभतथा॥२२॥ और नीम, पकरिया, प्रियाल, चम्पक व उत्तम मौलसिरी के वृक्षों से तथा पुन्नाग, | । 
¢ अपर कथा व विला से शाभित था ॥ २३॥ ओर निष्पेषण व जामुन दक्षा से सब ओर शोभित था और जंगली हाथी, सरङ्ग, वराह व महिषादिकों से॥ २४॥ || 


र र तथा शश, शल्लक व गवयसंज्ञक पशुवो से शोभित था ओर गैंडा, कस्तूरी मृग, व्याघ्र, सिंह व दृको से भी संयुत था ॥ २५॥ और खरान्तक , शरभ १२९७ 
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| १ चमरासञ्ञक पशुवा स भूषित और शाखा स दूसरी शाखा पे शीघ्र कूदते हुए वानरों से शोमित था ॥ २६ ॥ और बिलार, भल्लूक व रुरु सगो से भयंकर व 
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।सल्ाशान्दा स तथा क्रकारा व कोचका के शब्दा से सयुक्त था ॥ २७ ॥ व भयंकर पवन के आघात से काष्ठभारों सें संयुत था एसा दिव्य तड़ाग व्याधने 
दाया ॥ २८ ॥ आर प्यास स बहुत बाधित श्रेष्ठ झुनि ने देखा व दुपह्र क समय म इस सुन्दर तड़ाग मं नहाकर ॥ २६ ॥ व वस्त्रां को पहन कर मध्याह्न ॥ ६: 
वाल कमा का करक दुवपूजन करक तदनन्तर ।नरालसी सुनि ने फल को खाकर || ३० ॥ व्याध से लाय हुए श्रमहारा व सुस्वादु कथा का खाकर सुखसे बढे 


तम्‌) शाखाशाखान्तर शीघं इवमानः एवङ्कमेः॥ २६॥ मा्जारेश्चेव सल्लूकेभींषणं ररुभिस्तथा ॥ भिल्लीशब्देश्च 
कार: काचिकाना रवस्तथा ॥ २७ ॥ घोरवायुवानघ।तदारुमारे समान्वतस्‌ ॥ एताहरा सरा [दव्य व्याध 

नव अदाशतम ॥ २८ ॥ ददर सुनशाइलस्तषया बाधिता सुशम्‌ ॥ स्नात्वा मध्याहवंलाया सरस्यास्मन्मना 
में ॥ २६ ॥ वाससी पारधायाऽथ कला माध्याह्नेकाः क्रियाः॥ दवएजा ततः छता चुक्ली फलमतान्ट्रतः ॥ ३० ॥ 
व्याधापनात सुस्वाह कापत्य श्रमहारि च॥ सुखापावष्टः पप्रच्छ व्याघं धर्मरतं पुन्‌ः॥ ३१॥ [क वक्तव्यं मया हाय 
तवादों धमतत्पर ॥ धर्माश्च बहवः सान्त नानामागाः एथाग्वधाः॥ ३२ ॥ तत्र वेशाखमासोक्ताः पृक्ष्मा अपि 
महाथदाः ॥ सवषाम जन्तूनामहाऽसुत्र फलप्रदाः ॥ ३३ ॥ यत्प्रष्टव्यं मनसि ते यच्चादौ तच्च एच्छयताम ॥ इत्युक्को 
सुनना तन व्यावः प्राञ्चालरत्रवात्‌ ॥ ३४ ॥ व्याध उवाच ॥ केन वा कमणा चाऽऽसाहयाधजन्मतमामयस्‌ ॥ 
हुए सानन कर घर्ष मे परायण व्याध स पूछा ॥ ३१ ॥ कि हे धमतत्पर ! आज सुझको तुमसे पहले क्या कहना चाहिये क्योंकि अनेक प्रकारके व अनेक | 


|| मागवाल बहुत स घम है ॥ ३२ ॥ उनम वेशाख महीने में कहे हुए सूद॑मभा धम बहुत अथ का देते हं जा कि सब प्राणिया को इस लॉक व परलाक म फल- pe | 
SE || दायक ह॥२२॥ तुम्हार मन स जा दूना हो वह पहले पूछा जाय उन मुनि से ऐसा कहे हुए व्याध ने हाथ जोड़ कर कहा ॥ ३४ ॥ व्याध बांज्ञा कि किस 
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Ne de 
? कसम स सरा श्रज्ञानमय व्याध जन्म हुआ ओर किसस्‌ एको बु व महात्मा को संगाति हुई ॥ ३५॥ हे प्रभो ! यदि तुम मानते हो तो यह व अन्य वस्तुका काहय |; ४ ki 
| एसा कहे हुए शङ्क भहाछुने न सुसक्यानयुक्त मुखकमलवाल हाकर मंघ क समान गम्भीर वाणी से कहा (शङ्क बोला) कि पहले शाकल नगर सं वेदा के पार- | > 
“| गामा तुम ब्राह्मण हुए हो ॥ ३६। ३७ ॥ श्रीवत्सगात्र म॑ उत्पन्न महातजस्वा स्तम्ब नामक तुम हुए तुमको कोद्रे वेश्या प्यारी थी उसके संग के दोष से ॥ ३१८ ॥ ः } 


लुम नित्यकमे को छोड़कर शूद्र के समान घरका ग्राय शून्य श्राचारवाल व कमा का छाड़ हुए तुक द॒ष्ट की तब व्राह्मणी सुन्दरी हट खुन्दर भाहताली उस ।६| 


कून वा चेदृशी बांडेः सङ्गांतेवां महात्मनः ३४ ॥ एतच्चान्यत्समाचक्ष्व यदि माँ सन्यसे प्रमी ॥ इव्युक्कः एन 
शा क 


रप्याह शङ्को नाम महासानिः ॥ ३६ ॥ मेघगम्भीरया वाचा स्मयमानमुखाम्ब॒जः ॥ शङ्ग उवाच ॥ शाकले नगरे 
पूव हजरत वदपारगः॥ २७॥ स्तम्वानाम महातजास्तथा श्रवत्सगांत्रजः ॥ तवष्टा गाणका काविदासातत्सज्ठः 
दोषतः ॥ ३८ ॥ त्यङ्ला नित्याक्रेया [नत्य शूद्रवद्शहमागतः ॥ शून्याचारस्य हृष्टस्य पारत्यक्काक्रियस्य चा३€॥ 


ब्राह्मणी च तदा चाऽऽसीद्भार्या कान्तिमती तव॥ सा त्वां पयेचरत्सुभूः सवेश्य ब्राह्मणाधमम्‌ ॥ ४०॥ उभयोः क्षालन 
यन्ती च पादांस्खत्पियकारिणी ॥ उभयोरप्यधः शेते उभयोर्वचने रता ॥ ४१॥ वेश्या वार्यमाएाऽपि पाति 
्रत्यत्रतास्यता ॥ एवं शुश्रपयन्त्या हि भतार वेश्यया सह ॥ ४२॥ जगाम सुमहान्कालो दुःखिताया महीतले ॥ 
अपरस्मिन्दिने सता मार्ष च सूलकान्यितम्‌ ॥ ४३ ॥ अभक्षयच्छुद्रधमान्निष्पावास्तिलमिश्रिताच्‌ ॥ तदपथ्यम 


FT, का 


6 
हू ब्राह्मणी ने बाह्मणों में अधम तुम्हारी वेश्या समेत सेवा किया ॥ ३६ | ४० ॥ व तुम्हारा प्रिय करनेवाली वह तुम दोनों के चरणों को घोती थी और दोनों के! 
[ हर वचन म॑ परायण वह दोनां के नीचे सोती थीं ॥ ४१ ॥ वेश्या से मना की हुईं भी वह इस प्रकार पतित्रता के ब्रत में परायण थी इस प्रकार वेश्या समेत पति |६ 


५ 


७ की सेवा करती हुई ॥ ४२ ॥ उस दुःखित स्त्री का पथ्वी में बहुत सा समय व्यतीत हुआ दूसरे दिन पतिने मूली समेत उड़द को ॥ ४३॥ खाया व शुद्रथम 65 
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वाल तल्लामाश्रत मटवाय का खांया उस अपथ्य को खाकर वमन विरेचनं करने लंगा | ४४ ॥ और अपेध्य सें दारणं भगन्दर रोग होगा वह आ fF ५ 
< > शि 


न्य 


राग स बहुत जलता था ॥ ४५ ॥ जब तक घरभं धन रहा तब तंकं वेश्या टिकी रहा त्रार उसका धन लेकर पश्‍चात उस वेश्या ने घरमें ने 


े वास नहीं कियां 5. 
रर्‌ बहुत [नद्या वह्‌ वश्या अन्यक संसीप प्राप्त हाकर चली गडे तदनन्तरं दीनंवचन वह रोग व (22 ॥४६॥ 


य पे स रात हुए पुरुष न स्त्रा सं कहा क हं दीवे ! वश्या म॑ परायण व बहूत निठर मेरी रक्षा कीजिये हा F हे ह र रे! ने उ Pe | | 
शित्वा तु तमरचव विरचयन्‌ ॥ ४४ ॥ अपथ्याहारुणा रोगा व्यजायत भगन्दरः ॥ स दहामानो रोगेण दिवाराचं 
तु थाररा:॥४५॥ यावदास्त ग्रह वित्त तावहंश्या च संस्थिता ॥ ग्रहीता तस्यं चा वित्तं पश्चान्नावाप्त मब्दिरे॥ ४ 
अन्यस्य पारवमासाय गता घारा सानधणा ॥ ततः सदानवंचता व्याः बाधारुप। [डतः ॥ ४७॥ उक्कवान्स र 
न्भाया रजा व्याकुल॑सानसः॥ पारपालय मा देवि वेश्या$$सक्क सुनष्ठुरम्‌ ॥ ४८ ॥ न मयोपकृत किञ्चिक्वयि 
छुन्दार पावान ॥ या भाया प्रणता पापा नाइुमन्यत गाहतः ॥ ४६ ॥ स एण्हो भावता भद्र दश जन्मसु पञ्चष्ठु॥ 
दिवारात्र महासाग [नान्दतः साइमजनंः ॥ ५०॥ पापयानेमवाप्स्यासि त्वां साव्वासवसन्य वे ॥ अहं क्राघेन 
दग्धाऽ,स्म तवानादरजन ब ॥ ५१ ॥ एवं ब्रुवाणं भतार कृताञ्जालएटाऽब्रवीत ॥ न देन्य भवता कार्य न ब्रीडा | 

[न्त सा प्रात ॥ ४२ ॥ न चाऽप त्वाय मे क्रोधो येन दग्धो वदस्यथ ॥ पुरा कृतानि पापाने दुःखानीह हि । 


LaLa 


> नेनि f 
= म पतात सयाम करता हुई खी को नहीं मानता है॥ ४६ ॥ है भद्दे ! वह पन्द्रह जन्मों में कीव होगा व हे महाभागे ! दिन रात्रि वह साधु- | 
नं [न्द्‌ 

गया हूं ॥ ५१॥ ऐसा 


४ ०. 
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हाता € ॥ ५० ॥ तुक पातित्रता को न मान कर में पापयोनि को प्राप्त हगा ठुम्हार अपसान से पेदा हुए क्रोध से में जल र 
हाथ का जड़िकर उसने कहा कि हे कान्त ! आपको दीनता न करना चाहिये और न मेरे विषय में लज़ा करना चाहिये ॥ ५२ ॥ और ठममे 
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३ % व 
५ मेरा क्रोध नहीं हे जिससे जले हुए तुम कहते हो पहले किये हुए पॉप ईस जन्म म॑ दुःख हाते ह॥ ५३॥ उनको जा उत्तम स्त्री या पुरुष सहता हं वह उत्तम ह || 4 
#|| घुस पापिनी ने पूर्व जन्म मं जा पाप कया है ॥ ५४ ॥ उसको भोग करती हुईं सुभाको न दुःख हे न किसी प्रकार विषाद | कहकर उस सुन्दर भाहवाला |: 
स्री ने उसका पालन किया ॥ ५५॥ उत्तम वर्णवाली उस स्त्री ने पिता से और बन्धुवां से घन लेकर उसका पालन किया ओर पति को उसने क्षीरसागरनिवासी | & 


हे $| विष्णु विचार किया ॥ ५६ ॥ दिनरात उसका मल, मूत्र शोधन करती हुईं वह पति के कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचती थी ॥ ५७॥ और वह सुन्दरी pe 
र भवान्ति हि॥ ५३ ॥ तानि या क्षमते साध्वी पुरुषीवा स उत्तमः ॥ यन्मया पापया पापं कृतं वे एवजन्माने ॥ ५४॥ 

तड्ञ्जत्या न मे दुःखं न विषादः कथंचन ॥ इत्येवसुक्ता भर्तारं सा सुभ्रस्तमपाल यत्‌ ॥ ५५॥ आनीय जनकाहित्तं 
बन्धुभ्यो वरवर्णिनी ॥ क्षीरोदवासिनं देवं भतारं सा त्वाचिन्तयत्‌ ॥ ५६॥ शोधयन्ती दिवा रात्रो पुरीषं मूत्रमेव 
च्‌॥ नखेन कर्षती भर्तुः कृमीन्कष्टाच्छनेः शनेः॥ ५७॥ न सा स्वपिति रात्रो तु न दिवा वरवर्णिनी ॥ भठेदेःखेन 
सन्तप्ता हुःखितेदमवोचत ॥ ५८॥ देवाश्च पान्तु भतार पेतरो ये च विश्रुताः ॥ कुवन्छु रोगहीने मं भतार्‌ गत 
कल्मषम्‌ ॥ ५९ ॥ चणिड्कायै प्रदास्यामि रक्कमांसससुद्धवस ॥ सुद्रननं माहेषोपेतं मतुरारोग्यहेतूवे ॥ ६० ॥ 
मोदकान्कारयिष्यामि विधेशाय महात्मने ॥ मन्दवरे कारष्यामि चोपवास्तान्दशेव तु ॥ ६१ ॥ नोपसुञ्जाम 
मधुरं नापथुञ्जामि वे घृत ॥ तलाभ्यङ्गाविहनाहे स्थास्यं नवात्र सशयः ॥ ६२ ॥ जवताड्रागहानाव्य मता स 


नरांत्रिमं सोती थी न दिन म॑ पातिके दःख से सन्तप्त व देखत वह यह बाला ॥ ५८॥ के मरे पात का दवता रक्षा कर आर जा [पतर ग्रा्द्ध ह व मर पात 9 
[ पापरहित व रोगहांन कर ॥ ५६ ॥ में पातका ननरागता क कारण चाएडका क॑ लय रक्त वमास स उत्पन्न व साहथा के दाघे, दुग्धस सयुत उत्तम अन्न 
दूगा ॥ ६० ॥ व महात्मा गणशजा क लिये सोदका का बनवाऊगा आर शानरचर क दन दश उपवास करूणा ॥ ६१ ॥ आर मधुर नहीं भाजन करूगा वर्धान { i 
खाऊगा आर तेलाभ्यङ्ग स राहेत में [स्थत हूगी इसम सन्दह नहा हं ॥ ६२ ॥ रांगराहत यह मरा पात सा बरस तक [जद दस प्रकार बह देवी प्रतिदिन प्रात ||; | 
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ने पर कहती थी ॥ ६३ ॥ तब कोइ देवल नामक महात्मा मुन घाम स वकल हकर वशाख महान म सायकाल उसके घर्म आय ॥ ६४॥ तब स्त्रा न कहा 
द्य घरको आगया उससे रोग को हाने होगी उसका म॑ श्रातिथ्य करूगा ॥ ६५ ॥ तुमको धमे से विसुख जानकर वह बय क बहान स पूजत हुआ उसक 


Nr 


चरणों को धोकर उसने वह जल मस्तक पे डाल लिया ॥ ६६ ॥ व घूप से विकल उस महात्मा क लय शरबत [दया आर तुमने चूप क्रा सन्ताप दूर करन 
| से उसका अनुमोदन किया ॥ ६७ ॥ आर प्रातःकाल सूय उदय हान पर व खान जस श्राय थे वेसेही चलेगये इसके उपरान्त थोड़ दिन सं तुमका साञ्पात 


शरदा शतस ॥ एव सा व्याहरहवी वासर वासर गत ॥ ६३॥ तदा चाऽऽगान्यानः काश्चन्सहात्मा द्वलाछयः॥ 
वैशाखे मासि घमातः सायाह्ने तस्य वे शहम्र ॥ ६४ ॥ तदा वे भायया चाक भिषरवं गृहमागतः ॥ तन ब्‌ राग 
हानिः स्यात्तस्याऽऽतिथ्यं करोम्यहम्च ॥ ६५ ॥ ज्ञात्वा त्वा धमावेसुख [मेषग्व्याजन स्ाचतः ॥ पाढावनजन 
कृत्वा तजलं माध साक्षिपत्‌॥ ६६ ॥ पानकं च ददा तस्म घमोताय महात्मनं ॥ त्वयाऽनुमादता साथ घसर्ताप 
निवारकम्‌ ॥ ६७॥ स प्रातरादिते सूर्य झुनिः प्रायायथाऽऽगतः॥ अथ चाल्पेन कालन सान्नेपाताऽसवत्तव ॥ ६5 ॥ 
त्रिकट्व्यां नीयमानायां भताङ्कालिमखएडयत्‌ ॥ उभयादन्तयाः श्लंषः सहसा समपद्यत ॥ ६९ ॥ तत्खण्डं 
सङ्गलवक्क स्थित भएः सकामलम्‌ ॥ खणडाय्वाङ्कालं भता पञ्चत्वमगसत्तदा ॥ ७० ॥ शय्याया सुसनःज्ञाया 
स्मरंस्ता एंश्वलीं शुभाम्‌ ॥ मरतं विज्चाय भर्तारं भायां कान्तसता तव्‌ ॥ ७१ ॥ पविक्राय चाऽप वलय श्हात्वा 


॥ ४ होगया ॥ ६८ ॥ ओर सोंठि, मिच, पीपरि प्राप्त करने पर पतिने अंगुल्ली को काट लिया कि यकायक दोनां दांत एक में मिल गये ॥ ६६ ॥ और वह कोमल ली ल्‍ 
` . || पति के सुख में स्थित हुईं तब अंगुली को. काट कर पति मरगया ॥ ७० ॥ ओर सुन्दरी शय्या के ऊपर उस उत्तम पुरुवली को स्मरण करता ह ही गया 
पत्ति को मरा जानकर तुम्हारी सुन्दरी स्री ॥ ७१ ॥ कंगन को भी बेचकर बहुतसा थन लेकर उस पतियता ने चिता बनाया और उस सबन बीच में पातकाः 
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करकं ॥ ७२॥ भुजाञ्रा सं लिपटाकर व पराको पेरो से लिपराकर मुख मं सुख डाल कर और हृदय म॑ हृदय लगा कर ॥ ७३॥ ब जंघ मं जंघ लगाकर ओर अपने टं 
शारीर को उसमें प्राप्त करके कल्याणी स्री ने श्रपनी देह समेत रोगसंयुत पातेके शरीर को जलती हई अग्नि में जला दिया ॥ ७४ ॥ शरीर को छोड़कर यकायक ५ 2 
पातिको लिपटा कर विष्णुलोक को चलीगई इस वैशाख में पानीयदान व चरणों के धोने से भी योगियों से जाने योग्य विषालोक को चली गई ॥ ७५॥ व मृत्यु | 

के समय मे पेश्या को चिन्ता से देह को छोंडकर [हसा म श्रासक्क व सदव उठग करनेवाले तुम सब पातकों से राहत हाकर भयकर रूपवाल व्याघजन्म का आरात || 


चेन्धनं बहु ॥ चक्रे चिति तेन साध्वी मध्ये कृत्वा पात तदा ॥ ७२॥ अवगह्य थुजाग्यां च पादो चाश्लिष्य पाद्योः॥ 
सुख सुख विनिक्षेप्य हृदयं हृद्ये तथा ॥ ७३ ॥ जघन जघनं देवी ह्यात्मानं सन्निवेश्य च ॥ दाहयामास 
कल्याणा भतृदह रुजान्वतम ॥ आत्मना सह कल्याणा ज्वालत जातबेदासे ॥ ७४ ॥ घिसुच्य देहं सहसा 
जगाम पात समालिङ्गय सुरारिलोकम्‌ ॥ पानीयदानेन च माधवेऽस्मिन्पादावनेजादपि योगिगम्यम्‌ ॥ ७५ ॥ 
त्वसन्तकाले गाणकावाचन्तया दह त्यकत्वा घुक्कमस्ताकाल्वषः ॥ जन्म व्याध्य प्राप्यसं घोररूप हिसासक्क 
सवदाहइगकारा ॥ ७६॥ दत्ता वया पानकस्याप दाने मार्सऽचुज्ञा साधवे साधुजाने ॥ व्याधा जातस्तेन जाता 
सुड[ङूषमान्प्रछ सवसार्यकहतूच ॥ ७७ ॥ छत गन्ना पादशाचावाशध जल सुने सवपापापहा रे ॥ तनयतं 
सङ्गातमं वनेऽस्मन्यया श्रयः संपदः सन्तातश्च ॥ ७८ ॥ इत्यतत्सवमाख्यातं एवजन्मनि यत्कृतम्‌ ॥ कम पुणयं 
पापक च दृष्ट ढव्यन चक्ष॒त्रा ॥ ७९ ॥ गाप्य वा त प्रवक्ष्यास यद्भवाञ्छोठासच्छात ॥ जाता त चित्तशुद्धिव 


6 | हुए हो ॥ ७६ ॥ हे साडुजाने | तुमने वैशाख महीने में शबंत के देने में भी आज्ञा दी है उससे तुम व्याध हुए परन्तु सब सुखों के हेतु धर्मों को पूछने के Fa 
$| उम्हारी बुद्धि हुई ॥ ७७॥ और सब पापों को हरनेवाले झानिके चरणप्रक्षालन का जल तुमने मस्तक से धारण किया उससे इस वनमें मेरा तुम्हारा समागम हुआ | 22 | 


[3 23 कक 


ससे फिर सम्पत्ति व सन्तान होंगी ॥ ७८ ॥ यह सब कहा गया पूर्वेजन्म में जो पुणय व पापकर्म किया गया वह सब दिव्यद्ृष्टि से देखा गया ॥ ७६ ॥ आप ल्‍ र १ 
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जो सुनना चाहते हो तो शुत भी चरित्र को तुम से कट्ूंगा हे महामते ! तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगई ओर ठुम्हारा कल्याण होवे ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ) 
वैष्णवखणडान्तर्गतवैशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसंवादे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे व्याधोपाख्याने व्याधस्य पूवजन्मकथननामाष्टादशो5ध्यायः ॥ १८॥ 

दो० | यथा देह मं अधिक हूं सब इन्द्रिन सां प्रान। उन्निसवें अध्याय में सोइ चरित आख्यान ॥ व्याध बोला कि विष्णु को उद्देश करके उत्तम विष्ण के । & 
धर्म करना चाहिये उनमें भी वेशाखधम करना चाहिये ऐसा पहले तुमने कहा है॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌! वे विष्णुजी केसे हैं ओर उनका कोन लक्षण हे व उनका | ह 


स्वार्त बयान्महासत ॥ 5० ॥ इत श्रास्कन्द्पुराण वष्णवखणडान्तगतवशाखंसाससाहात्म्य नारद म्वरापसवाद 
व्याधापाश्यान व्यावस्य खजन्मकथन नामाष्टादशाऽध्यायः॥ १८ ॥ 23 ॥ ने ॥ 
व्याध उवाच॥ वष्णुसाहरय कतव्या धमा भागवताः शुभाः॥ तत्राप माधवीयारच इत्युक्क तु तया पुरा ॥ १॥ 

` सं पवष्णुः काटुरा। त्रह्मान्कवा तस्य हे लक्षणम्‌ ॥ कि मान तस्य सद्धावः कशया सगवान्वश्ठः ॥ २॥ कांद्शा 
वष्णवा घाः कनाउतों प्रीयत हारः ॥ एतदाचक्ष्व मे ब्रह्मान्कङ्कराय महामते ॥ ३ ॥ हात एश्टर्तु व्याधंन पुन 
मह स व हज: ॥ प्रणम्य जगतामाश नारायणमनामयम्‌ ॥ ४ ॥ शङ्क उवाच॥ शर व्याध प्रवक्ष्या विष्णु 
रूपमकल्मपस ॥ यदाचन्त्य विरिञ्च्यायष्चांनामिभावितात्मभिः ॥ ५ ॥ पूणशो क्कः एणणणा [नादष्टः सकलेश्वरः ॥ 
नझुणा ।नष्कलाऽनन्तः सांचदानन्द्विग्रहः ॥ ६ ॥ यदेतदाखिल विश्वं चराचरमर्नाद्शम्‌ ॥ सावरासाऽऽश्रय 


|| कौन प्रमाण है ओर कोन उत्तम भावों से वे भगवान्‌ जानने योग्य हैं॥ २॥ और केसे वेष्णवधमे हैं व ये विष्णुजी किससे प्रसन्न होते हैं हे महामते, ब्रह्मन्‌ ! 
यह मुझ सवक स काहय ॥ २॥ इस प्रकार व्याध से पूछे हुए उस ब्राह्मण ने लोकों के स्वामी व्याधिरहित नारायण का मशाल करक कर कहा ॥ 8 ॥ शख 


डः बोला कि हे व्याध ! सानेयं म॑ पापरहित विष्णुका रूप कहता हूं जो शुद्ध चित्तवाले ब्रह्मादिक झुनियों से ध्यान नहीं किया जा सक्ता है ॥ ४ ॥ सच्चिदानन्द 
॥&| शरोर पूणृशाक्तमान्‌, पूणयुएत्रान्‌ व सबा का स्वामी कहा गया हे आर वह निर्गुण निष्कल तथा अनन्त हैं ॥ ६ ॥ जो यह सब चराचर ससार हे वह जिस 
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स्क०३० | | के वश से निश्‍चय कर स्थित हे ॥ ७ ॥ अब भे तुमसे परमात्मा ब्रह्मका लक्षण कहता हूं जिससे उत्पत्ति, पालन व संहार ओर ग्रावृत्ति व नियम होता है ॥ ८॥ AA 
१३२ [| और प्रकाश व बन्ध तथा मोक्ष और जीविका जिससे होती हे वही यह बहासंज्ञक विष्णु कवियाँ के संमत हैं ॥ & ॥ व्िडानों ने उनको साद्वात्‌ बहा कड़ा दै ५5 अ० £६ 


(00 पश्चात ब्रह्मादिकों को भी उपपद समेत ब्रह्मशब्द कहा है ॥ १० ॥ व उसको शक्तिके एकांशभागी अन्य प्राणियों की कभी रहाता नहीं हे इसलिये इस 
|| महाविभु का जन्मादिक शास्त्र से जानने योग्य है ॥ ११ ॥ व हे महामते ! वेद, स्मृति व तदात्मकपुराण यह शास्त्र है ओर पेचरात्र व स दाभारत इतिहास | क र ; 


यच यहशे नियत स्थितम ॥७॥ अथ ते लक्षणं वाच्म ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ उत्पत्तिस्थितिमहारा हाठतिनियम 
स्तथा ॥ = ॥ प्रकाशो बन्धमाक्षा च रात्तयस्माझवन्त्यमी ॥ स [वष्णुब्रह्मसज्ञाऽसा कवाना संमता वभ्रुः ॥ ६ ¦ 
साक्षाइल्मेति त॑ प्राहः पश्चाहह्यादिकानपि ॥ ब्रह्मशब्द सोपपदं ब्ह्मादिषु विदो बिहुः॥ १० ॥ नान्येषां ब्रह्मगा काऽपि 
तच्नक्त्यकाशभागनाम्‌ ॥ तदेतच्डाखगम्य [हि जन्सायस्य महावेभाः॥ ११॥ शाक्ष च वंदाः स्टरतयः पुराणं 
वे तदात्मकम्‌ ॥ इतिहासः पञ्चरात्रं मारतं च महामते ॥ १२ ॥ एतरेव महाविष्एञ्गयो नान्यः कथंचन ॥ नावेदावि 
दसु विष्णु मडुत च नरः काचत्‌ ॥ १३ ॥ चान्द्रयनाइसानरच न तकः शक्यत [वयुय्‌ ॥ ज्ञात नारायणं दव 
वेदवेर्य सनातनम्‌ ॥ १४ ॥ अस्थव जन्मकमाए एणाण्ज्ञाल्ा यथामति ॥ झुच्यन्ते जीवम्तझाश्च सदा तहश 
वातनः ॥ १५ ॥ क्रमाहष्णाश्च माहात्म्य यथा यातशय सवत्‌ ॥ एककास्मान्स्यता शाङ्कद्वाषापतमा 


र हे ॥ १२॥ इन्हींसे महाविष्णाजी जानने योग्य हें अन्यां से किसी प्रकार नहीं ओर वेदको न जाननेवाला मनुष्य कभी इन विष्णुजी को नहीं जानता हे ॥ १३॥ ७ 2 


~ 


७ वेदों से जानने योग्य सनातन विष्णुदेतजी को कोई इन्द्रिय, अनुमान व तको से नहीं जानसक्का है ॥ १४ ॥ व बुडि के अनुसार इन्हीके जन्म व कर्मा को | ६ 


€ | जानकर तथा गुणों को जानकर सदेव उनके वश में रहनेवाले जीवसमूह मुक्त होजाते हैं ॥ १५ ॥ जिस प्रकार कमसे विष्णुका माहात्म्य अधिक होता हे हट 
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तृक ॥ १६॥ प्रत्यक्षणाऽऽगमेनापि तथेवाऽनुमयाऽपि च॥ आदा नरोत्तमं विद्याहले ज्ञाने सुख तथा ॥ १७॥ तस्मा 
ईत शतणुण वियाउज्ञानादभरतम ॥ श्रूतान्मनुष्यगन्ववान्ययाच्छतणुणाधिकान्‌ ॥ १८ ॥ तत्तामिमानिनो 
दवास्तभ्या वियाच्छतावकान्‌ ॥ तत्त्वाममानदैवभ्यः सव ऋषयो वराः॥ १६ ॥ सप्तपिभ्यो वरो ह्ाग्निरग्ने 


हरू ॥ शम्भाड[ङमहादव। बुङ प्राणो वलाधिकः॥ २१॥ न प्राणासरमं किज्ित्पांणु सर्वे प्रा तितम्‌ प्राणाजातं 
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है र त्र | 
उ एक एक दवता, ऋषे, पता व व माता म शक्ति ।स्थित हं॥ १६॥ प्रत्यक्ष; शास्त्र व अनुमान से पहले बल, ज्ञान व सखमें उत्तम मनुष्य को जान ॥ १७॥ त उससे | 


o ~ No 
£ गु व नं 
ह सांगुना ज्ञानादिकों से सयुत भूत को जा ने और भूत से सौगुना अधिक मनुष्य व गन्धर्बों को जाने ॥ १८ ॥ व उनसे सोंगुना अधिक तत्त्वाभिमानी देवताओं 
६ की जान आर तत्त्राभसाना दवता से सात ऋषि श्रेष्ठ हैं ॥ १६ ॥ सत्तर्षियो से अग्नि श्रेष्ठ हे ओर अग्नि से सूर्यादिक श्रेष्ठ हैं व सूर्य से गुरु श्रेष्ठ हे व शुरुसे 


माण आर प्राण स इन्द्र महाबत्रवान्‌ ह ॥ २०॥ और इन्द्र स पावता दवा तथा पावता दवा से जगद्युरु रावजा ग्राधक ह व शभु स बुद्धि महादेवा अधिक ह! 


सूयादयस्तथां ॥ सूयाहुर्णराः प्राणः प्राणादिन्ट्रा महाबलः ॥ २०॥ इन्द्राच ।॥रिजा देवी देव्या शब्सु जग 


सढ विश्व घाणात्मकांमद जगत्‌ ॥ २२ ॥ प्राण प्रातामद सव प्राणादव [हे चेष्टते ॥ सवांधारमिमं ग्राइः सून 
नालाम्डुद्प्रभभ ॥ २३॥ लक्ष्मीकटाश्षमात्रण प्राणस्यास्य स्यितिमवत्‌ ॥ सा लक्ष्मीदेवदेवस्य ङपालशकमा 
जना ॥ २४ ॥ न।वष्णाः प्रमं किञ्चिन्न समो वा कथंचन ॥ व्याध उवाच ॥ कथं जीवेष्वयं ग्राणः सूंबनासा 


बुद्धि से प्रण अधिक बलवान्‌ हें ॥ २१॥ ओर प्राण मे श्रेष्ठ कुळ नहीं है सारा प सब प्राताष्ठत हव प्राण से यह संसार उत्पन्न हुआ हे ओर प्राणमय. 
हे ॥ २२ ॥ प्राण में सब स्यूत हे प्राण ही से प्राणी चेष्टा करता है और नील मेघों के समान यह चेष्टा करानेवाला सबका आधार है ॥ २३॥ | ही 


eo 


ज्र 


र 


५ म॑ तुम सर्वा के स्त्रामी बरह्मा को में स्थापित करता हूं व हे सुरेश्वरो | जो देवता तुम लोगों में अधिक हो युवराज स्थान में ॥ २९ ॥ शूरता व उदारतादि | ४. 
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; गुणा से संयुत तथा शीलसंयुक्क उसको स्थापित कीजिये विष्णुजी से इस मकार कहे हुए इन्द्रादिक सब देवताओं ने ॥ ३० || 
७७ कहा व विवाद करते हुए सब किपीने सूय को श्रे कहा ॥ ३१ ॥ कोई इन्द्रको व कितेकने कामदेव को श्रेष्ट कहा व कोई चुपचाप खड़े रहे व निश्चय को न| Fl 5 
० $| देखते हुए वे पूछने के लिये विष्णुजी के समीप गये ॥ ३२॥ व प्रणाम करके हाथों को जोड़कर सब देवताओं ने कहा कि हे टू | 
& | किया ॥ २३ ॥ परन्तु इम स्वो में जो अधिक देवता है उसको किसी प्रकार नहीं जानते हैं तुम्ही निर्णय कहो क्योंकि 
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कसा प्रकार कुळ नहीं हं व्याध बाला के जाबा म यह सूत्रनामक राण केसे अधिक हं॥ २५॥ आर इसका केसे निश्चय हे व इसका प्राणाधिक्य कसें 


Xe 
श्रष्ठ 
~ ~ ~ "3 के ; 
हं हे ब्रह्मन्‌ | यह मुक से काहेये कि केसे प्राण से श्रन्य श्रेष्ठ हं॥ २६ ॥ शख बाला कि हे व्याध | सानेये तुमने सब भी प्राणियां से प्राण को उद्देश करके । ४ 
LN ४ 
/॥ जा निर्णय पूछा है उसको में कहता हूं ॥ २७ ॥ पहले सनातन विष्णुदेवजी कमल की सृष्टि में बह्मादिक देवताओं को रच कर यह बोले ॥ २८ ॥ के साम्राज्य 


ऽधिकोऽभवत्‌ ॥ २५॥ निर्णयो वा कथं हयस्य प्राणाधिक्यं कथं विभो ॥ एतदाचक्ष्व में ब्रह्मन्कर्थ प्राणादिभुः 
परः॥ २६॥ शङ्क उवाच ॥ श्वणु व्याध प्रबक्ष्यामि यत्छृष्टो निणंयस्त्वया ॥ प्राणायिक्यं सञ्चुद्िश्य जीवैश्च सक 
लरपि ॥ २७ ॥ पुरा नारायणो देवः पद्मछछो सनातनः ॥ सृष्ट ब्रह्मादिकान्देवानिदं प्राह जनार्दनः ॥ २८ ॥ 
साञ्राज्येऽहं स्थापयेयं ब्रह्माणं वः पतिं प्रथुम्‌ ॥ यो युष्मास्वधिको देवो योवराज्ये सुरेश्वराः ॥ २९ ॥ तं स्थाप 
यत शीलाळ्नं शोयेदार्यय॒णान्वितम्‌॥ इत्युक्ठा विझुना देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः ॥ ३० ॥ एवं बिवदिरेऽन्योन्यमहं 
भूयामहं लिति ॥ सर्वे विवदमानाश्च सूर्य केचित्परं विदुः ॥ ३१॥ शक केचित्परं कामं केचित्तण्णी तु तस्थिरे ॥ 
ते निणयमपश्यन्तः प्रष्टं नारायणं ययुः॥ ३२॥ नमस्कृत्य पुनः प्राहः सर्वे प्रा्ञजयोऽमराः ॥ विचारितं महाविष्णो 
सवरस्मामिरञ्जप्ता॥ ३३॥ अस्मासु देवमधिकं नेव विद्यः क्थचन ॥ लमेत्र निर्णय ब्रहि देवाः संशयिनः खलु॥३४॥ 


म हाव हम हाव एसा परस्पर | 
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| सब दवताश्रा स इस अकार पूछ हए विणा] जा हंसते हुए यह बाल के इस विराजदेह स. जिसके !नंकलन पर यह ॥ ३५॥ गरगा ग्रार जिसक पठनं पर उठगा bd 


NNN 


h वह्‌ देवता निश्चय कर अधिक है दूसरा किसी प्रकार नहीं है ॥ ३६॥ ऐसा कहे. हुए वे सब यह बोले कि वेसाही होवे श्रीर पहले जयन्त नामक सुरेश्वर चरण से ; 


_ [| पीता, कहता, संघता, देखता व चलता हुआभी स्थित हुआ ॥ ४१ ॥ और नेत्रां से तेजवानों में श्रे सूर्य निकले तब इसको काण कहा और उस समय शारीर 
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ह; निकला ॥ ३७ ॥ तब इसको पंगु कहा और उस समय देह नहीं गिरी बरन सुनता, पीता, कहता, सूंघता.व चलता हुआ यह स्थित हुआ ॥ ३८ ॥ परत्तात गुद्य | 
१ र इन्द्रिय से दक्षनामक प्रजापति निकले तब इसको नपुंसक कहां ओर उस संमये शरीर नहीं पतित हुंआ ॥ ३६॥ और सुनता, पीता, कहता, सूंघता व देखता तथा | ह 


इति एष्टोऽमरेः सर्वः प्रहसन्निदमब्रवीत ॥ देहादस्माच्च वेराजायस्मिन्निष्क्रामति ह्ययम्‌ ॥ ३५ ॥ पतिष्यति 
परविष्टे तु यस्मिन्व ह्यात्थितों मवेत्‌ ॥ स देवो ह्यधिको नूनं नापरस्तु कथंचन ॥ ३६॥ इत्युक्कास्ते ततः सर्व तथा 
॥ सित्वाते वचोऽव्रुवन्‌ ॥ निश्चक्राम जयन्ताह्नः पादात्पूव॑ सुरेश्वरः ॥ २७ ॥ तदा पक्चमसु प्राहन देहः पतितं 
७ स्तदा॥ श्बृणवन्पिवन्वद्‌ ञ्िघन्पश्यङ्गास्तेऽचलङ्नापि॥ ३८॥ पश्‍चाहद्याटिनिष्कान्ती दक्षोनाम प्रजापातिः ॥ तदा पणह 
3) मु प्राइन दहः पातेतस्तदा ॥ ३६ ॥ श्छृणवन्पिबन्वदञ्गिघन्पश्यन्नास्ते चलन्नांपे ॥ पश्चाङस्ताहिनिष्क्रान्त 
इन्द्रः सवामरश्वरः ॥ ४० ॥ हस्तहीनमञ्चु प्राहरं देहः पतितस्तदा ॥ शृण्वान्पतन्यद ञ्जिघ्रन्पश्यन्नास्ते चलन्न 
प ॥ ४१ ॥ लोचनाभ्यां विनिष्क्रान्तः घूयस्तेजस्विनां वरः ॥ तदा काणमर्स प्राइन देहः पतितस्तदा ॥ ४२॥ 
श्णवान्पवन्वदाञ्जघन्पश्यन्नास्ते चलन्नपि ॥ घाणात्पश्चाहिनिष्कान्ता नासत्यो विश्वभेषजो ॥ अजिघाणम्चं 


(| चलता हुआ वह स्थित हुआ पश्चात्‌ सब्र देवताओं के स्वामी इन्द्र निकले॥ ४०॥ तब इसको हस्तां से हीन कहा ओर शरीर नहीं पातित हुआ व सुनता 


| नहीं पातित हुआ ॥ ४२॥ व सुनता, पीता, कहता, सूंधता व देखता और चलता हुआभी वह स्थित हुआ पश्चात्‌ नासिका से सबके वैद्य अश्विनीकुमार निकले [ई 
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रकंन्पुर | £| तंब इसको न सूघनेवाला कहा ओर शरीर नहीं पतित हुआ ॥ ४३ ॥ व सुनता, पाता, कहता, सूघता व चल्ञता हुआ भी वह स्थित हआ ओर कान से दिग्देवता 

१३६ | | निकले तब शरीर नहीं पातित हुआ तब इसको बधिर कहा व मरा हुआ किसी प्रकार नहीं कहा ॥ ४४॥ और पीता व कहता हुआ भी वह तब न चलता न 
9 || सुनता हुआ स्थित हुआ तदनन्तर जिह्वा से वरुण देवता निकले तब इसको रस को न जाननेवाला कहा ओर तब शारीर पतित नहीं हुआ ॥ ४५॥ और जीता, 
| :| चलता, बोलता, जानता व श्वास लेता हुआ भी वह स्थित हुआ तदनन्तर वार्ण स वचन क स्वामी श्राग्नदेवता निकले ॥ ४६ ॥ तब इसको मूक कहा 


प्राहन देहः पातेतस्तदा ॥ २३॥ श्वृणवांन्पवन्वद्नव ।जथन्नास्तचलन्नापं ॥ आत्राहिश। बानष्कान्ता नद 

पातितस्तदा ॥ तदाप्तु बधिरं प्राहरं नव कथचन ॥ ४४ ॥ पवन्वदन्नापे तदा ह्यश्वण्वन्नचलन्नापे॥ वरुणो रसना 
यास्तु विनिष्क्रान्तस्ततः परम्‌॥ तदाऽरसञ्चमवाइनं दहः पार्ततस्तदा॥ ४१॥ जीवश्चलन्नदन्नास्त तथा जानञ्च्ट्स 
न्नांपे ततो वाचो विनेष्क्रान्तो वाहिवोगीश्वरों विश्व॥ ४६॥ तदा सूकमसं प्राहनं देहः पातेतस्तदा ॥ जीवंश्चल 
न्रदन्ञास्त तथा जानज्च्छृमज्ञापं ॥ ४७॥ पश्चाइद्री वानष्कान्ता मनसा बाघनात्मकः॥ तदा जडम प्राहन देह 
पाततस्तदा ॥ ४८ ॥ जीवश्चलन्नदन्नास्तं तथा जानञ्च्छ्सन्नाप ॥ पश्चात्ाणा ानष्क्रान्ता.स्तमन तदा 
वदुः ॥ पुनरव तदा प्राहदवा विस्मितमानसाः ॥ ४५ ॥ दहसुत्यापर्ययस्तु पुनरव व्यवास्थतः ॥ स एव ह्यांधको 
ऽस्मा युवराजा सावष्यात॥ ५०॥ इत्यव तु प्रातञ्चत्य वीवशुरूच यथाक्रमस्‌ ॥ जयन्तः प्रावशत्पादा नोत्तस्था 


| | ओर उस समय शारीर नहीं पतित हुआ व उस समय जीता, चक्षता, बोलता, जानता व श्वास लेता हुआ भी वह स्थित हुआ ॥ ४७ ॥ पश्चात्‌ मन से | 
||| बोधात्मक रुद्रजी निकले तब इसको. जड़ कहा ओर उस समय शरीर नहीं पतित हुआ ॥ ४८॥ ओर जीता, चलता, बोलता, जानता व श्वास लेता हुआ | 
।६.॥ यह स्थित हुआ पश्चात्‌ प्राण निकले तब इसको मरा हुआ कहा फिर उस समय विस्मित मनवाले देवता बोले ॥ ४६ ॥ फिर भी इस प्रकार स्थित जो | 
| (शू | शरीर को उठावे वही हम लोगां में अधिक युवराज होगा ॥ ५० ॥ इस प्रकार कह कर क्रमपूवक सब पेठे कि जयन्तचरणों में पेठा परन्तु वह शरीर । 
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रक १० ||| नहीं उठा॥ ५१ ॥ व दक्ष गुह्य इन्द्रिय में पेठे परन्तु वह शरीर नहीं उठा इसके उपरान्त इन्द्र हाथों में पेठे परन्तु वह शरीर नहीं उठा ॥ ५२॥ और सूर्य नेत्र में पेठे || 
तु न ~ ~ नों (Na 7 ce ha र [oe he - ह c+ (oN ~ |] ¢ } 
१३७ ||| परन्तु वह शरीर न उठा व दिशा कानों में पैठी परन्तु वह शरीर नहीं उठा ॥ ५३॥ और वरुण जिह्वा में पैठे परन्तु वह शरीर नहीं उठा और अश्विनीकुमार नासिका || 


|| मे पेठे परन्तु वह शरीर नहीं उठा॥ ५४॥ और अग्निदेवता वाणी में पैठे परन्तु बह शरीर न उठा व मन में रुद्रजी पेठे परन्तु वह शरीर न उठा॥ ५५॥ पश्चात यह |) 
व | आर पठा तब शरीर उठा तब देवताओं ने निश्चय करके प्राणों को देवताओं में अधिक कहा ॥ ५६ ॥ तदनन्तर बल, ज्ञान, धेय, वैराग्य व जीवन में युवराज | 
तत्कलेवरम््‌ ॥ ५१ ॥ युयं च प्राविशदक्षो नोत्तस्थो तत्कलेवरम्‌ ॥ इन्द्रो हस्तो विवेशाऽय नोत्तस्थौ तत्कलेव 
रमू ॥ ५२॥ चक्षु: सूयः प्रविष्टोऽब्न्नोत्तस्थो तत्कलेवरम्‌ ॥ दिशाः श्रोत्रे प्रविविशुर्नात्तस्थो तत्कलेवरम्‌॥ ५३ ॥ वरुणः 
आविशांजहा नांत्तस्था तत्कलेवरम्‌ ॥ नासां विविशातुदो नोत्तस्थो तत्कलेवर्र ॥ ५४ ॥ वहिश्व प्राविशहार्च | 
नोत्तस्था तत्कलवरम्‌ ॥ मनश्च प्राविशड॒द्रो नोत्तस्थो तत्कलेवरम्‌ ॥ ५५ ॥ पश्चात्प्राणो विवेशासो तदोत्तस्थो ` | 

कलेबरम्‌ ॥ तदा दवा विनिश्चित्य प्राणं देवाधिकं विसुम्‌ ॥ ५६॥ बले ज्ञाने च धेयें च बेराग्ये प्राणनेऽपिच॥ ततो || 
ऽभिषचयाचक्यावराज्य महाग्रशुम्‌ ॥५७॥ उत्कृष्टास्थातिहेतुत्वादुक्थमेकं तदा जगुः॥ तस्मात्याणात्मर्क विश्वं स्व 
स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ५८ ॥ अंशेः पऐबलाळ्येश्‍च पूणोऽयं जगतां पतिः ॥ ५९॥ न प्राणहीनं जगदस्ति किब्नित्पा 
संनहन न चवं समधते॥ न प्राणहीनं स्थितमत्र किञ्चि्राणनृ हीनं न च किञ्चिदस्ति ॥ तस्मात्याणः सर्वजीवा 
[8 स्थान मे महाशु प्राण को श्रभिषेक क्रिया ॥ ५७ ॥ तब अधिक स्थिति होने के कारण उसको उक्थसंज्ञक कहा इस कारण स्थावर, जंगम सब प्राणात्मक | | 
|| ६ ॥ ५ ॥ र बलसंयुत अंशों से यह लोकां का स्वामी प्राण पूर्ण है ॥ ५६ ॥ प्राणों से हीन कुछ संसार नहीं है और प्राण से हीन नहीं बढ़ता है व |$ 
|| शर से हीन इस संसार में कुछ स्थित नहीं है और प्राण से हीन कुछ नहीं है उस कारण प्राण सब जीवों से अधिक हुआ और सत्र जीवों का अन्तरात्मा वह | ३०७ 
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+ श्र 
अर बल में अधिक हुआ ॥ ६० ॥ और प्राण से अधिक या समान कोई भी पहले न देखा गया है न सुना गया हे ॥ ६१ ॥ व उस उस कार्य का ग्रनुगामी एक प्राण- | वै» मा» 
१३८ ||| देव अनेक प्रकार का है इसलिये प्राण की उपासना में परायण लोगों ने प्राण को श्रेष्ठ कहा हे जो कि लीला ही से संसार को रचने, संहार करने व पालन ठ 
करने के लिये समर्थ है॥ ६२ ॥ शेष, सपै, शिव व इन्द्र आदिक चेतन व जड़ भी वासुदेव को छोड़कर कोई भी इसको तिरस्कार नहीं करेगा ॥ ६३ ॥ तमस्त | 
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दवात्मक व समस्त देवमय यह प्राण हुं श्रार त्य वासुदेव का ्रचुगा्सी व वष्णुर्ज क वश सं स्थित ठ । ६४ ॥ वह वासुदेव के प्रतिकल न सुनता टे सं 


घिकोऽभूहलाधिकः सवंजीवान्तरात्मा ॥ ६० ॥ नाणात्काञप ह्यधिको वा सभो वा शाखे इष्ट! अंतपूर्वा न 
चाऽऽस्ते ॥ ६१ ॥ तत्तत्कायाङ्गः प्राणो ह्यको देवी द्दनकघा ॥ तस्मात्माए वर प्राहः प्राणोपाखनतत्परः ॥ लाल 
थेव जगत्सएं हन्तं पालयितुं प्र्ुः॥ ६२ ॥ शेपाऽहिशवशकाद्याश्चतनाश्च जड़ा अपि ॥ वासुदेवाटते कोऽपि नैनं 
परिभविष्यति॥ ६३ ॥ सवदेवात्मकः प्राणः सवदेवमया विश्वः ॥ वास्रुदवाऽनुगा नित्य तथा वष्णुवशास्वतः ॥ ६४॥ 
वास्द्वप्रतीपं तु न शृणोति न पश्याति॥ देवाः प्रताप कुवान्त रुद्रन्द्राद्याः सुरेश्वराः ॥ ६५ ॥ प्रतीप काप कुरुतं 
न्‌ प्राणः सवगोचरः ॥ तस्मात्प्राणा महावष्णाबलमाइमनाषणः॥ ६६॥ एवं ज्ञात्वा महावष्णामाहात्य लक्षण 
तथा ॥ एूबेबन्धाडुग लङ्ग जाणा त्वचासवारशः ॥ ६७ ॥ विश्वुज्य परं याति नारायणघनामयम्‌॥ श्रत्वा शङ्को 
दितिं वाक्य पुनव्याघः प्रसन्नधीः ॥ ४५८ ॥ प्रश्रयाऽवनता भूत्वा पुनः पप्रच्ड त सानू ॥ ब्रह्मन्सहाङुभावस्य प्राण 


; खता है ओर शिव व इन्द्रादिक सुरेश्वरदेव उनके प्रतिकूल करते हें ॥ ६५ ॥ परन्तु सबा के इन्द्रियगोचर प्राण कभी नहीं प्रतिकूल करता है इसलिये विद्वानों |; | 
| ने प्राण को महाविष्णुका बल कहा है ॥ ६६ ॥ इस प्रकार मंहाविष्णुका माहात्म्य ब लक्षण जानकर पूर्वबन्धन के श्रनुगामी लिङ्ग को जीण त्वचा को | 


७०८० ig ० * ७, 


न सपे के समान ॥ ६७॥ छोड़कर व्याधेराहेत विष्णा का प्रात हाता ह शाख से काथत वाक्य का सुनकर व्याध फर श्रसज्न मन हुआ ॥ ६८ ॥ व नम्नता स सुक |£; ह 
स हक &] ५ 
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कर फिर उसनं उन सझुनेसे पूछा ।+ ह ब्रह्मन्‌ | इस महाप्रभातरवालें जगद्गुरु व सबा के स्वामी प्राण को महिमा संसार में क्यों नहीं प्रासिद् है देवता, मुनि; } 
| राजा व महात्माओ को ॥ ६६ । ७० | महमा ससार म॑ हज़ार। बार पुरांणा मं सुना गइ हे हं बह्मनू ! यह झुझसे काहिये इसको सुनने के लिये मुझको कातकं ५ १ 
2 9 हं ॥ ७१॥ शख बांला कि पुरातन समंय विष्णुदेव को अश्वमेघ से यजन की इच्छावाला प्राण हप से गङ्गा के किनारे गया ॥ ७२ ॥ व अनेक सुनिगणों से ४ 
| ; सयुत उसने हला से पृथ्वी की शाळे किया समाधिमं प्राक्त कण्वनामक महषि बेंबोरिके भीतर लीन थे ॥ ७३॥ ओर हल से जोते व निकले हुए उन्हान क्रांध 


स्याऽस्य जगहराः॥ ६६ ॥ न ख्याती महिमा लोके कथं सर्वेश्वरस्य वे॥ देवानां च छुनाना च श्पाना च महात्म 
नास्‌॥ ७० ॥ माहमा श्रयत लाक पुराएंए सहस्तशाः ॥ एतदाचक्ष्व मे ब्रह्मम्छोतु कांतह ले [हे में ॥ ७१ ॥ शङ्क 


TES 
उवाच ॥ एरा प्राणा हार दर्व नारायणमनामयम्‌ ॥ अश्वमधयष्टकामी गङ्कातीरं ययो सुदा ॥७२॥ हलेशचकार 
शूशुंङ नानाझानगणवुत'॥ अन्तवल्मीकलानस्तु कणवोनाम समाधिगः ॥ ७३॥ हल्लोत्कृष्टा विनिष्क्रान्त: कोधा 
दिदसुवाच ह ॥ दद्रा उरः स्थत प्राणं शशाप ह महाविथुस्‌ ॥ ७४ ॥ अद्प्रस्ति न ख्याति महिमा सुवनत्रये ॥ 
तव मासात दवरा सूक तु विशेषतः ॥ ७५॥ प्रर्यातास्ते भविष्यन्ति ह्यवतारा जगत्रये ॥ इृत्युक्को निना तेन 
वायुः क्राधाच्मत्रवात्‌ ॥ ७६ ॥ विनापराधं शक्तोऽस्मि तितिक्षुं मां निरागसम्‌॥ तस्मात्कणव महाबाहो शरुद्रोही भवा 
358 च ॥ 9७॥ लाक नान्दतर त्तरच सत्याह सदागातिः ॥ ततः प्रभाते लोकेऽस्मिन्प्राणस्याऽस्य महाप्रभो ॥७८॥ 


|| से यह वचन कहा व आगे स्थित पाणको देखकर महाविभु को शाप दिया ॥ ७४ ॥ कि हे देवेश ! आज से लगाकर त्रिलोक में तुम्हारी महिमा प्रसिद्धि ¢ | 


||| को न प्राप्त होंगी व भूमिलोक में बिशेष कर न होगी ॥ ६५ ॥ और तुम्हारे अवतार तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे उस मनि से ऐसा कहे हुए पवन ने क्रोध से | | ह 
` || उससे कहा ॥ ७६ ॥ कि मैं बिन अपरांध शाप दिया गया जिसलिये सहनशील व अपराध रहित मुझको तुमने शाप दिया उससे हे महाबाहो, कणव ! ||| 
` ६ तुम शीघ्रही गुरुद्रोही होवो ॥ ७७॥ और संसार में निन्दित वृत्ति होवो ऐसा पवन ने कहा तब से लगाकर हे महाप्रमो ! इससे इस प्राण की ॥ ७८ ॥ || 
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महिमा संसार में प्रसिद्ध नहीं है और भूमिलोक में विशेष कर नहीं हे शाप से कण्व जी गुरुको खाकर उस समय सूर्य के शिष्य हए ॥ ७३ ॥ इस समय तुमने 3 


(| जा उभे पूछा यह कहा हे व्याध ! इसके उपरान्त जो सुनने योग्य हो उसको सुभसे पूछिये विचार मत कीजिये ॥ ८०॥ इति श्रीस्कन्दपुरायो वै व्णवखणडान्त- | 
तवैशाखमासमा हातम्ये नारदाम्बरीषसंवादे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषाचुवादे वायुशापकथर्न नामैकोनविशो ऽध्यायः | १ त “oe आओ 
दा० । जाम साधव के मासमह हे जो वस्तु निषिद्ध । सोइ बीस अध्याय म॑ वात कथा प्रसिद्ध ॥ व्याध बोला कि विष्णा से रचे हए सैकड़ों व करोड़ों सना- |! 


ने ख्याता माहमा लोक भ्ूलाक तु विशेषतः ॥ शापात्कणवो शुद्ध जग्ध्वा सयाशष्याऽस्रवत्तदा ॥ ७६ ॥ उत्येतत्क 
थत सर्व यत्र तु लयाउछुना ॥ यच्छातव्यामता व्याध एच्छ मां मा विचारय ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 
१एवखणड्ान्तगतवशाखमासमाहालये नारदाम्मरीषसवाद वायुशापकथनं नासेकोनविशोऽध्यायः॥ १९॥%॥ 
_ प्याधउवाच॥क जावा।वशुना छृष्टाः काटशाऽथ पहसश'॥ दृश्यन्त भिन्नकर्मा णो नानामार्गाः सनातना 
नकेसवभावा एत | कुत एव सहासते ॥ सवे तत्पूच्छते मह्यं विस्तरात्तत्वतो वद्‌ ॥ २ ॥ शङ्क उवाच त्रिविधा 
जावतक्वा हे रज'सत्त्वतमोगुणाः ॥ राजसा राजसं कम तामसास्तामस तथा ॥ ३ ॥ सारिकाः सात्विकं कर्म 
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कहिये ॥ २॥ शंखसुनि बोले कि रजोगुण, तमोगुण व सत्त्वयुणवाले तीन प्रकार के जीव होते हें रजोगुणी राजस व तमोगुणी तामस कमे को करते उ 


ट्‌ हट गाव च ह्‌ शुग 
र ह॥२॥ आर सत्तगु ण॒वाले पुरुष सात्त्विक कमे को क्रम पूवेक करते हैं और कहीं इनकी सृष्टि में गुणों की विप्रमता होती हे॥ ४॥ उसीसे उच्च, नीच कम | 
करत हुए उएप फलभागी हाते हे कहीं सुख कहीं दुःख ओर कहीं दुःख, सुख दोनों को॥ ५ ॥ ये मनुष्य गुणों की विषमता से पाते हैं प्रकृति में स्थित ये जीव त. | 
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स्कश्पु० "| इन तीनों गुणा से बैंध जाते हैं ॥ ६ ॥ गुण व कर्म के अनुसार कमी का फल विपरीत होता हे और ये प्राणी फिर गुणा के अनुसार प्रकृति को प्राप्त होते | 

१४१ | || हैं ॥ ७॥ प्रकृति में स्थित प्राकृतिक प्राणी गुण व कमे से ्रभिमू।च्छत प्रकृति को गति का प्राप्त होते हे व पक्रात का विपरांत नहा हाता ह ॥८ ॥ तामसा पुरुष | 
2 ”|| बहुत दुःखी व संदेव तामसो वृत्ति के होते हैँ और संसार सें वे निदेय, नेठुर व सदेव एक डेषही से जीते हें ॥ & ॥ राक्षसां से लगाकर पिशाच पयेन्त तामसी शं 
| गाति को प्राप्त होते हैं ओर मिश्रबुडिवाले राजसी पुरुष पुणय व पाप का करते ह॥ १०॥ ओर पुण्य स स्वगे को पाते हें व पाप से कभी पीड़ा को प्राप्त होत ४ ५ 


बड़ा एतेर्युणेस्निमिः ॥ ६ ॥ शुणकमांबुरूपेण कमणां व्यत्ययः फलम्‌ ॥ गुणातुगुणर्य भ्रूयस्त प्रक्रत यान्त्यमी 
जनाः ॥ ७॥ प्रकृतिस्थाः प्रातिका गुणकर्मामिमूच्छिताः ॥ गति प्राकृतिकों यान्ति व्यत्ययः प्रकृतेन 
k (| तामसा हुःखबहलाः सदा तामसरत्तयः ॥ निदया निरा लोक सदा &षकजीविनः ॥ & ॥ राक्षसाः पशाचा 
£| न्तास्तामसीं यान्ति वे गतिम्‌॥ राजसा मिश्रमतयः कतारः पुण्यपापयोः ॥ १० ॥ पुण्यात्स्वगं प्राप्लुवान्त काच 
€| त्पापाच यातनाम्‌ ॥ अत एते मन्दभाग्या आवतन्ते पुनःपुनः॥ ११॥ धमशीला दयावन्तः श्रडावन्ताऽनस्ूयकाः ॥ 
सात्त्विकाः सात्तिकीं रत्तिमतुतिष्ठन्त आसते ॥ १२ ॥ ते चाध्व यान्त विमला गुणापायं महाजसः ॥ वास 
, ्रकमणा चातः एथग्भावाः एथाग्वधाः ॥ १३ ॥ एुणकमाजुरूपण तषा विष्णुमहाप्रसुः ॥ कमाण कारयत्यद्धा 
®. स्वस्वरूपाप्तये विशः ॥ १४ ॥ विष्णोवेषम्यनेघ्रण्यं पणकामस्य व नाहे ॥ सर्ट [स्थात हात चव समाव करा | 
; इसी कारण ये मन्दभाग्य पुरुष बार बार लोटते हें ॥ ११॥ और धमेशील, दयावान्‌, श्रावान्‌ व इष्यारहित सात्त्विकी प्राणी सास्त्रिकी दृत्ति करते है॥ १२॥| र | | 


र गुणों के नाश में वे निर्मल होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं इस लिये भिन्नकर्माजनां के अनेक प्रकार के भाव हें ॥ १२ ॥ आर उनक युण व कमक | | 
ी क | टू ६|| अनुसार महाप्रभु विष्णुजी अपने स्वरूप के मिलने के लिये कर्मा को कराते हैं ॥ १४॥ व पूर्णकामवाले विष्णु के विषमता व निघणा नहीं है.और ये विष्णुजा | क 
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£ सृष्टि, पालन व संहार समान ही करते हैं ॥ १५ ॥ और वे सब अपने गुणसे कमे के फलभागी होते हैं जसे 'बगीचा लगानेवाला प्राणी सब वृक्षों को बरा । उ वै 
ह बर सींचता हे ॥ १६॥ परन्तु एकही जल पानेवाले वे वृक्ष अपनी प्रकृति को प्राप्त होते ह बगांचा लगानेवाल प्राणी मे किसी प्रकार विषमता व निदेयता 
¦| नहीं होती हे ॥ १७॥ व्याध बोला कि हे मुने ! पूणे सुखवाले जनों की सृष्टिसमय में व संहारसमय में या स्थापन के समय मं कब मुक्ति होती है ॥ १८ ॥ | # 
:| हे ब्रह्मन्‌ ! कभी सृष्टि काल, संहार व पालन को भी विस्तार करके यह ववष्णु का चारत मुझसे कहिये ॥ १६ ॥ शंख मुच बोले के चार हज़ार युग ब्रह्मा का ||; ) 
$| त्ययम्‌ ॥१५॥ स्वणुणादंव ते सव कमणः फलभागनः ॥ आरामोप्तान्यथा सर्वान्समं वर्षयति टुमाच्‌॥ १६॥ एक | 
कुल्याजला ह्यङ्ग इमाश्च प्रक्नांत गताः ॥ नारामातार वषम्य नंघेणर्य वा कथंचन ॥9७॥ व्याघ उवाच ॥ जनानां 
एणभांगाना कदा साक्कभवन्सुने ॥ सराष्टकालऽथवा ह्यन्तकाले वा स्थापनस्य च॥ १८ ॥ कचिच्च छ्िकालस्य 
सहारस्याप व स्थितेः ॥ एताहस्ताय म॑ त्रह्मन्मगवचाष्टत वद॥ १९ ॥ शङ्क उवाच ॥ चतुयुगसहस्ताणि ब्रह्मणो 
[दनसुच्यत ॥ रात्रेश्च तावतां तस्य ह्यहारात्र [दन भवत्‌॥ २०॥ दशपञ्चाद्नान्याहः पक्षं मासो हयात्मकः ॥ मास 
हयसतु आहरयन च ऋतुत्रयम् ॥ २१॥ अयन & वत्सरः स्यात्तादृक्च्छतसमा यादे ॥ गच्छन्ति ब्रह्मणो ह्यस्य ब्रह्म 
कल्प तदा वदुः ॥ २२॥ तावान्ह प्रलयः काल हत वदावदा मतम्‌ प्रलयाश्नावधः प्राक्गा मानवी मानवात्यये ॥२३॥ 
दनादना [ताया [ह ब्रह्मणा दवसात्यय ॥ त्रह्मणा5थ लय परचाद्राह्म च प्रलयं विहः ॥ २४॥ ब्रह्मणस्तु मुह्तें तु 


~ NAN 


|| दिन कहा जाता हे और उतनी ही उसकी रात्रि होती है व अहोरात्र एक दिन होता है॥ २० ॥ और पन्द्रह दिन पक्ष होता है व दो पक्षों का मास होता है दो | 
| ५ || महीनों का ऋतु व तीन ऋतुवों का एक ्रयन हाता है ॥ २१ ॥ व दा अयना का एक वष हाता हे यदि वेसेही ब्रह्मा के सो वषे. होते है तब ब्रह्मकल्प कहते | &. 

| हें ॥ २२ ॥ उतनाही प्रलयकाल है ऐसा वेदविदों का सम्मत है तीन प्रकार का मानवप्रलय होता है मनुष्यों के नाश होने पर ॥ २३ ॥ एक दैनदिन प्रलय |? gh 
व दूसरा म्रह्मा क दुनान्त म॑ पश्चात्‌ ब्रह्मा के नाश म बाह्मप्रलय हाता है ॥ २४॥ आर ब्रह्मा के मुहत म मनुका प्रलय हाता हैं इन चादह प्रलया के क्रम | " | 
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न से बीतने परं ॥ २५॥ देनादिन प्रलय कहा हे, और फिर प्रलयों की स्थिति कहा है मन्वन्तर में तीनों लोको का नाश होता है ॥ २६॥ तब चेतन प्राणियों का 0] | 
| नाश होता हे लोक का नाश नहीं होता है और जेसे पहले होता है वैसेही जलो से सब पूर्ण होता है ॥ २७ ॥ फिर मन्वन्तर के अन्त में चेतन प्राणियों 
हाता है है व्याध-| देनांदेन भये में सब का भी नाश होता है॥ २८॥ सत्यलोक को छोड़कर स्वामियों समेत सब सचेतन व साधिभूत लोक नाश होते | 
ह || हं और अरहा के सोने पर ॥ २६ ॥ तत्त्वामिमानी देवता व कोई साने शेष रहते हैं और सत्यलोक में स्थित सब प्राणी सोजाते हैं. ॥ ३० ॥ और स्वावस्था में | 


- | स्यापि क्षयो भवेत्‌ ॥ २८॥ सत्यलोकं विना सर्वे लोका नश्यन्ति साधिपाः ॥ सचेतनाः साविभूताः प्रसुप्ते चतुरा 


मनोस्तु प्रलयं विहः ॥ प्रलयेषु व्यतीतेषु चतुर्दशसु वे कमात्‌ ॥ २५ ॥ देनंदिनलयं प्राहः प्रलयानां स्थिति 
एनः ॥ त्रयाणामंत्र लोकाना लया मन्वन्तरे भवेत्‌ ॥ २६ ॥ चेतनानां तदा नाशो न लोकानां क्षयो भवेत्‌ ॥ 
उदकरव एतश्च यथा पूर्व तथा पुनः ॥ २७ ॥ मन्वन्तरान्ते श्या चेतनानां एुनर्भवः॥ देनंदिनलये व्याध सर्व. 


[2 


नने॥ २६॥ तत्त्वाभिमानिनो देवाः केचिच युनयस्तथा ॥ शिष्यन्ति स॒प्ताः सवेंऽपि सत्यलोकव्यवस्थिताः ॥३०॥ | 


>. 


| ~~ Ce NS a र हर न डे < ~ ~ त Ie] 
||| प्राप्त वे श्रती।न्द्रय पुरुष कल्पपयेन्त स्थित रहते हैं फिर रात बीतने पर ब्रह्मा पहले के समान रचते हैं ॥ ३१ ॥ और ऋषि, देवता, पितर, लोक व धम ||| 
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स्कन्पु० | पद को पाते हैं॥ ३४॥ उसीसे सत्यलोक में रिथत वे वतमान रहते है श्रार उन्हीं के नामसे वेद में स्थित वे उसकी राशि में प्राप्त होते हैं ॥ ३५॥ और सर्वव उन | , बिल माळ 
4 0] «| न 
१४४ || Ee कर्मी में परायण वे उन उन गोत्रों में उत्पन्न होते ह श्रार सब देत्यो के भी मध्यमे जब कलियुग का नाश होता है ॥ ३६ ॥ तब कलियुग समेत नरकगामी || त्र» २० 


उ उत्पन्न 
स SCA हृ |] 
बे अपनी गतिको प्राप्त होते हैं ओर जो उनकी राशि म॑ रिथत हाते हैं उस FRSA 0 ॥ अपने कर्म से उस कम के करनवाल उत्पन्न हात ह | pp) 


ब मैं बह्मादिक देवताओं की सृष्टि का समय व मुक्तिं का समय कहता हू तुम सावधान मन होवो कि देवदेव विष्णुजी का निमेष ब्रह्मा के कल्पसमान हाता ¢ | 


भूपाश्च साधवो ये च सिडि पराप्ताः परं गताः ॥ २४ ॥ तेनव चामिवतन्ते सत्यलोकव्यवस्थिताः ॥ तद्राशिया 
पुनयान्ति तन्नाम्ना श्रुतिसंस्थिताः ॥ २५॥ तत्तद्रीचेषु जायन्ते तत्तत्कमरताः सदा ॥ दत्यानामाप सवपा यदा कॉल 
युगात्ययः ॥ ३६ ॥ कलिना सह गच्छन्ति स्वा गांत निरयालयाः ॥ तेषां च राशिसस्था अ तज्ञामानाडपरञप 
च॥ ३७॥ जायन्ते कर्मणा स्वेन तत्तत्कमंविधायकाः ॥ खरष्टिकालं प्रवक्ष्यास झुक्किकाल तर्थच च॥ ३= ॥ त्रह्मा 
दीनां च देवानां समाहितमना मव ॥ निमेषो-देवदवस्य ब्रह्मकल्यसमा मतः ॥ ३६ ॥ तस्यानसान चान्स दर 
देवाशिखामणेः ॥ निमेषान्ते भवेदिच्डा सर्ट लोकाश्च कुक्षिगान्‌॥ ४०॥ सोऽपश्यत्स्वोदर सवाञ्जीवसंघाननंकराः। 
सज्यान्मुक्कानमून्सर्वाल्लिंङ्गमङ्गसुपागताद्‌॥ ४१ ॥ सुप्ताः खृतिस्थाः सवे पे तमोगा आप सवशः ॥ एवकल्पाल 
मङ्गमापन्ना विधिएवैकाः॥ ४२॥ मानवान्ता जीवकोशा जीवन्युक्तारच साक्तिंगा:॥ एवकल्प वसुक्तार्च श्रीया सान 


ः हर है ॥ ३८४३६ ॥ और उसके श्रन्त में देवदेवशिखामणि विष्णुजी का उन्मेष होताह ओर निमेष के अन्त म काक्ष म॑ प्राप्त ज्ञाका क रचन का इच्छ ट्‌ ]॥ ४० ॥ 
£| और उन्होंने अपने उद्र में अनेकों सब जीवसमूहों को देखा जोकि रचने योग्य ये' सब मुक्त व देहनाश का प्रास हुए थ॥ ४१ ॥ स ने नल के 


ट ः द (> कका ANT 
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९ न्त जीवकोश व जीवर क्ति में प्राप्त थे श्रॉर 2 
€| और सब भी श्रज्ञान में प्राप्त पहले कल्प में विधिपूवक शरीरभंगका प्राप्त हुए थ ॥ ४९ ॥ मङुष्यपलन्त हीवकांश व जीवन्मुक्त माक्ते hl १४४ 
क र ५ | 
| टं 
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| | ५ | का चिन्तन करने योग्य कार्य कहा गया ॥ ५१ ॥ जोकि बह्मादिक योगियों से भी चिन्तन करने योग्य व प्रकट करन यान्य नहीं है व्याध बोला कि कॉन स | 


- | पहले कह्परमे ब्रह्मा से लगाकर मजुष्यपंयन्त विसुक्त थ ॥ ४३॥ व ध्यान म स्थत पुरुष विष्णुँ का कुक्षे मं प्रात भा स्थित रहत हूं उन्संष के पहले भागम चतुस्यू: | 
| हात्मक विष्णुजी ॥ ४४॥ पहले के सद्गुण समूह से व व्यूडगामी वासुदेव से होकर बर्मा को सायुज्य नामक साक्त दकर ॥ ४५ ॥ उसके उपरान्त महात्मा | 
| ह $| को तत्त्वज्ञान सायज्य देकर व कितेक को सारूप्य तथा सामीप्य देकर ॥ ४६॥ व आरा को सालोक्य देकर विष्णुदेवजी ने अ्ांचरुड क वश म।स्थत सब लाक ६ | 
€| को देखा ॥ ४७॥ व प्रद्यज्न के वश में देकर सृष्टि करने के सृष्टि करने के लिये मन किया व विष्णुजी ने पूणे गुणाले वासुदेवादिक चतुव्यूहा स माया, जया, कात वे [a 


वान्तक्राः॥ ४३॥ ध्यानसंस्था हि तिष्ठन्ति विष्णुकुक्षिगता अपि ॥ उन्मेषस्यादिमे भागे चतुव्यूहात्मका विछुः ॥ ४४॥ 
भूत्वा तु एवप्ताद्णणयाहासुदेवाच्च व्यूहगात्‌॥ दत्वा तुब्रह्मणो मुक्ति साञुज्यांख्यां महाविख्ुः । ४५॥ दत्ता तदल 
सायज्यं तत्त्वज्ञानं महात्मनांमूं॥ सारूप्यं चेव केषांचित्सामीरप्यं च तथा ववि्चुः ॥ ४६ ॥ सालाक्थ च तथाऽन्या 
दत्वा देवो जनादन: ॥ अनिरुढवशे सव।न्स्थिताहलोकानलोकयत्‌ ॥ ४७॥ प्रयन्नस्य वशा दत्ता छ के सना 
दध ॥ मायां जयां कात शान्वष्ठपयमं स्वर्य हारः॥ ४८॥ चतुव्युहेः एणंुणवाछुदवादकः नमना ता ताभइक्का 
महाविष्णुश्चत॒व्यूहात्मकों विश्चः ॥ ४९ ॥ भिन्नकमाशुर्य लोक पूणकामो व्यजीजनत्‌ ॥ उन्मपान्त उनावण्णु 
यागमाया समाश्रतः ॥ ९० ॥ सकषणाच्यहगाच हरत्यतचराचरम्‌ ॥ तदेतत्सवमाख्यात काय चन्त्य महा 
त्मनः ॥ ५१ ॥ यदचिन्त्यं दुर्विभाव्य॑ ब्रह्मा यराप योगिमिः॥ व्यांध उवाच ॥ के वा भागवता धमाः कावष्णुरच प्रसा _ | 


£| शान्ति को स्वयं स्त्रीकार किया व उनसे युक्त चतुव्यूहात्मक महाविष्णुजी ने ॥ ४८ । ४६॥ पूर्णकाम होकर भिन्नकम व आशयवाले लाक का उत्पन्न | 
| क्रिया और उन्मेष के अन्त में विष्णुजी फिर योगमाया के आश्रित हुए ॥ ५० ॥ व व्यूह्‌ मे प्राप्त सङ्कषण स इस चराचर को हरते हैं इस लिये यह सब महात्मा ||; | 
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Nw ५. 
होवै ॥ ५४७ ॥ भर जो लोक के विरु नहीं है उस धम को सात्त्विक कहते हैं वे धम वणे ब श्राश्रम के विभाग से चार भांति के हैं ॥ ५५ ॥ और वे नित्य, नमि 


be 


होती है व जो सञ्जनों का उपकारक है॥ ५३ ॥ उसको सात्त्विक धमं जानिये जोकि किसी से भी निन्दित नहीं हे श्रुति व स्म्रतिमं कहा हुआ जो यदि अ्रकार्मिक ; 


त्तिक व काम्य तीन प्रकार के हैं वे सब जब अपने श्रपने धम विष्णु को समपंण किये जाते हैं ॥ ५६॥ तब उत्तम वैष्णव धर्म सात्त्विक जानने योग्य है व श्रन्य || | 


दति॥५२॥ तानहं श्रोतुमिच्ठामि सांप्रतं बद्‌ नो सुने ॥ शङ्क उवाच यन चित्तावेशुडः स्याद्यः सता्ुपकारकः॥५३॥ 
त वाडे सात्विक धसं थश्च कनाप्यार्नान्दतः ॥ शातस्मत्यादता यस्तु याद निष्कामिको भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ यस्तु 
लोकाविरूडोऽपि ते धमं सात्तिक विदुः ॥ चठुविधा ह तं धमा वणाश्रमाव॑भागतः॥ ५५॥[नत्यनामात्तकाः काम्या 
दाति ते च त्रेधा मताः ॥ ते सवे स्वस्वधर्माश्च यदा विष्णः समार्पताः ॥ ५६ ॥ तदा व सात्वका जया घमा 
भागवताः शुभाः ॥ देवतान्तरद्वत्याः सकामा राजसामताः ॥ ५७॥ यक्षरक्षापशाचाददवत्या लकिनडशः ) 
हिंसात्मका निन्दिताश्च धमास्ते तामसाः स्मताः ॥ ४८ ॥ सत्त्वस्थाः सा।त्त्वकान्धमान्विष्णुप्रातिकराज व्छ भाव्‌ ॥ 
कुवन्त्यनीहया नित्यं ते वे भागवताः स्मृताः ॥ ५६ ॥ यषा चित्त सदा विष्णो जिक्ाया नाम व वसाः ॥ पादा 
च हृदये येषां ते वे भागवताः स्मृताः ॥ ६० ॥ सदाचाररता ये च सवधाशुपकारकाः ॥ सदव ममताहानास्त व 


शी उ | देवतावाले सकाम राजसी माने गय ह्‌ ॥ ५७॥ आर यक्ष, राक्षस व [पिशाचाद दवतावाल लाक म नढुर जा हिसात्मक व नेन्दित धम हैं वे तामस कह गय ८ शै 
5 है ॥ ५८॥ जो सत्त्वशुण म॑ स्थित विष्णु को प्रसन्न करानंवाल सात्विकघमा का [नष्काम करत ह व वष्णव कह गय है ॥ ५६ ॥ व जनका चित्त सदव विष्णु ; ] 
( में हे ऑर [जह्वा मं नाम हे व जनक हृदय मं चरण हब भागवत कह गय हूं ॥ ६०॥ आर सबा क उपकारक जा सदाचार मं परायण ह तथा जो सदव ममताहान |-% 
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र न डु ॥ मारग में छाया निर्माण, पौशाला देना, व्यजनों ले 


५३ | न न ~ > > ह > डू ७ : «> दट WS EF ४५ ~ जे ~ ब. ~ € भक्त 2 > स रि 
|| हैं वे वैष्णव कहे गये हैं ॥६१॥ व जिनका शांख में विश्वास है तथा साधु, गुरु व कर्मा में विश्वास है और [ सदैव विष्णुभक्त हे वे भागवत कहे गये ||ह 
| | हैं ॥ ६२ ॥ ओर जिनको सनातन विष्णुप्रिय घर्म संमत हैं ओर जो श्रुतियों व स्म्रतियाँ से कहे गये हैं वे सनातन धम माने गये ह ॥ ६३॥ सब देशा में भ्रमण 


धर ७ हर २२ ट ; श ~ न्ड ~ ~ ( “५ उत्तम (> ® 
१ व सब कर्मो को देखना तंथा सबं धर्मो का श्रवण विषय में आसक्तचित्तवाले ॥ ६४॥ इन पुरुषों को कुछ नहीं करता हे जस के नपुसक क उत्तम ख्या |: 


| होती हैं सजनां का चित्त साधुओं के दर्शनही से पिघलता हे ॥ ६५ ॥ जैसे चन्द्रमा की उजियाली के संग से चन्द्रकान्त की शिला होती है कहीं उत्तम शास्त्रा ; र 
| भागवताः स्मृताः ॥ ६१॥ येषां च शास्त्रे विश्वासो शुरो साधुषु कर्मसु ॥ ये विष्णुभक्काः सततं ते वे भागवताः 
स्थृताः॥६२॥ येषां हि संमता धर्माः शाश्वता विष्णवज्लमाः॥ श्रतिस्मृत्युदिता ये च ते धमाः शाश्वता मताः ॥६३॥ 
अटनं सर्वदेशेषु वीक्षणं सर्वकर्मणाम ॥ श्रवणं संवंधमाणां विषयाऽऽसङ्कचेतसाम्‌॥ ६४ ॥ अकिचित्करमतेपा षणढ 
स्येव वरख्रियः ॥ साधूनां दर्शनेनेव मनो द्रवति वे सताम॥ ६५॥ चन्द्रस्य कोसुदीसङ्गाच्चन्द्रकान्ताशला यथा ॥ 
कृचित्सच्छासरश्रवणादिषये रहितं मनः॥ ६६ ॥ तिष्ठत्येव सतां पुंसां तेजोरूपं द्यकल्मपम्‌ ॥ पद्यवन्यीः प्रमासङ्का 
त्सूयकान्तशिला यथा ॥ ६७ ॥ निष्कामेदि जनेयेस्तु श्रडया समुपाश्रितः ॥ यो विष्णुवज्लमो नित्यं धमा भा 
गवतो मतः॥ ६८ ॥ तेदृष्टा वहवो धर्मा इहा5$पुत्र फलप्रदाः ॥ विष्णुप्रीतिकराः सूक्ष्माः संवदुःखांवेमोचकाः ॥ ६& ॥ 
दभः सारमिवोडत्य धर्म वेशाखसंभवम्‌ ॥ रमाये भगवानाह क्षीराञ्यो हितकाग्यया ॥ ७० ॥ मागच्छायावान | 
[ह| के श्रवण से मन विषयों से रहित होता है ॥ ६६ ॥ और सज्जन पुरुषों का वह पापहीन तेजोरूप मन स्थित होता है जैसे सूय की प्रभा के संग से सूर्यकान्त 59 
ह| टू | शला होती है ॥ ६७ ॥ जिन निष्काम पुरुषों से श्रद्धा से जो नित्य विष्णुप्रिय घम आश्रित होता है वह भागवत धर्म माना गया'ह ॥ ६८॥ व उन्हाने इ 

॥ लोक व परलोक में फलदायक बहुत से विष्णु को प्रसन्नकारक तथा सब दुःखों को छुड़ानेवाले सूक्ष्म धर्मों को देखा हे ॥ ६६ ॥ विष्णुजी ने क्षीरसागर में हित. 
| की कामना से वैशाखसंभव धर्म को दही में से मकखन के समान निकालकर, लक्ष्मी से कहा है ॥ ७० 
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वीजित करना व गृहादिकों में आश्रितों को समर्पण करना ॥ ७१ ॥ और छुरी व पनहियों को देना तथा कपूर व खुगन्ध द्रव्य का दान और ऐश्वर्य होने पर 
[ 5 बावली, कूप व तड़ागों का निमाण ॥ ७२ ॥ सायंकाल में पानक का दान व पुष्प का दान तथा ताम्बूल का दान व विशेष कर गोरसां का दान ल 
ह ॥ ७३॥ व माग सं थक हुए पुरुष के लिये नमकसंयुत तक्र का दान व उबटन करना ओर बराह्मणा क चरणा का प्रक्षालन ॥ ७४ ॥ व चटाइ ,कम्बल्ल तथा | 
पलँग का दान व गोदान तथा शहद समेत तिलों का दान पापनाशक है ॥ ७५॥ व सायंकाल में ऊंख का दान व ककड़ी का दान ओर रसायनदान तथा पितृू- 


माणं प्रपादानं च वे तथा ॥ व्यजनेव्यजनं चेव प्रश्रयाणा समपणम््‌ ॥ ७१ ॥ छत्रस्योपानहोर्दानं दाने कर्परंगन्ध 
याः ॥ बापीकूपतडागाना निमाण विभवे साति॥ ७२ ॥ सायाह पानकस्याप दान तु कुसुमस्य च ॥ ताम्बलदान 
पापप्न गारसाना विशेषतः ॥ ७३ ॥ लवणान्वततक्रस्य दान श्रान्ताय बे पाथ ॥ अभ्यङ्ककरण चेव हिजपादावने 
जनम्‌ ॥ ७४ ॥ कटकम्बलपयङ्कदानं गोदानमंव च ॥ म्॒युक्कातंलाना च दानं पापविनाशनप्र्‌ ॥७५॥ साया 
हे चेक्षुदरडानां दानसुर्वार्कस्य च ॥ रसायनप्रदान च पितृनि्वापणं तथा ॥ ७६ ॥ एते धर्मा विशिष्योक्का मासे 
$स्मन्माधवाप्रेये ॥ प्रातः सूर्यादय स्नाता शणएवान्छजकुलारतम्‌ ॥ ७७ ॥नेत्यकमाण झत्वव मधुसूदनमर्च 
येतू ॥ कथा माधवमासाया शृणुयाच्च समाहतः॥ ७८॥ तलाभ्यङ्क वजयच्च कांस्यपात्रे तु भोजनम्‌ ॥ निषि 

क्षण चव हथा55त्ाप तु वजंयंतू ॥ ७६ ॥ अलाबु श्र चव लशुन [तलापष्टकम्‌ ॥ आरनालं भिस्सट च घतका 
शातका तथा ॥ 5०॥ उपादका कालङ्ग च [शाधशाक च वजयत ॥ निष्पावान कालत्यान मसूराए च वज 


| नवापण ॥ ७६ ॥ य धम इस विष्णुप्रिय वेशाख महान म॑ विशेष कर कह गये ह प्रातःकाल सूयादय म॑ नहाकरडेजवशस काथत वरंतु का सुनता हुआ।| ७७॥ 
|€ इस प्रकार नित्यकभ करक पवष्णुजी'का पूज व सावधान होकर वराख महान का कथा का सुन ॥ ७८॥ आर तेलाभ्यंग व कास्यपात्र म भाजन वाजत कर ||; 
' 06 | व ।नाषेछ भक्षण तथा दृथालाप न कर ॥ ७६ ॥ व लोका, गाजर, लहसुन; तिलापष्ट, काजी, जला हुआ श्रन्न व घुतकाशातका ॥ ८०॥ व पाय का शाक, 
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| सरसों, शिग्रु, भटवांस, कुरथी व मसुरी को वर्जित करे ॥ ८१ ॥ और भांटा, कलिंग व कोदों तथा तण्डुल का शाक व कुसुम और मूली को वर्जित करे ॥ ८२ ॥ जै 
॥| और गूलर, बेल व लहसोड़े का फल इस विष्णुम्रिय वेशाख महीने में विदान्‌ सब भांति से वर्जित करे ॥ ८३॥ इनमें से किसी एक वस्तु को खाकर वह निश्चय | > | 
NAN NN ४. ७, 


| कर चाणडाल होता है और सैकड़ों पशु पक्षी की योनियों में प्राप्त होता है इसमें विचार न करना चाहिये ॥ ८४ ॥ इस प्रकार विष्ण की प्रसन्नता के लिये | प्र 
९ महीने भर ब्रत करे इस प्रकार व्रत समाप्त होने पर विष्णु की मार्त बनवावे ॥ ८५॥ ओर विष्णदेवतावाली सब विभवों से भलीभांति पूजित सूति को वस्र समेत 5 


यत्‌ ॥ ८१॥ टन्ताकान कलिज्ञानें कोद्रवाए चं वजर्थत्‌॥ तन्दुलीयकशाक च कास॒म्मं मूतक तथा ॥ ८२॥ 
हुम्बर बिल्वफले तथा श्लष्मातकाफलस्‌ ॥ सवथा वर्जयाहहान्मासस्सन्माघर्वाग्रयं ॥ =३॥ एतष्वन्यतसं 
| शक्ता स चण्डाला भवद्ध्रुवस्‌ ॥ [तयग्यानशात यात नात्र काया विचारणा ॥ ८४॥ एव मासनत कुयात्यातय 

त | मछधातनः ॥ एव त्रत समाप्त तु प्रातमा कारयहिभाः॥ ८५॥ मधुसूदनदवत्या सवल्नां च सदाक्षणाम्‌॥ स्वाचता [वभ 
ह| नः सवत्राह्षणाय निवदयत्‌॥ <६॥ वशाखासतहादश्या दद्याहध्यन्नमञ्जसा ॥ सादकुश्म सताम्बूलं सफलं च संद 
क्ष्णम्‌ ॥ 59॥ ददाम धमराजाय तन ग्राणाएं व यमः ॥ अपसब्यात्समुच्चाय नामगांत्र |पठुस्ततः ॥ 5८ ॥ दया 
दृध्यन्नमक्षय्यापतृणा तापहतव ॥ एरुभ्यश्च तथा दद्यात्पश्चाहूद्याच्च [विष्शवे॥ ८९ ॥ शांतलोदकदध्यन्न कास्य 
पात्रस्थ्ुत्तमम्‌ ॥ सदाक्षणं सताम्बूलं सभक्ष्य च फलान्वतस््‌ ॥ ६० ॥ ददाम विष्णव तुभ्य विष्णुल्ञाकाजगा 


LoTR 2S 


| व्र | व दक्षिणा समेत ब्राह्मण के लिये निवेदन करे ॥ ८५६ ॥ व वेशाख शुक्ल हादशी में दही व भात देवे और यह कहे कि जलघट समेत तथा ताम्बूल समेत, फल । ७ 
री | साहेत व दाक्षणा साहत॥ 59 ॥ म॑ यमराज क लिये देता हू उससे यमराज प्रसन्न होवे तदनन्तर अपसव्यसे पिता के नामव गांत्र को उच्चारण करके || ८८॥ 


| दही भात को पितरों की अक्षय तृप्ति के लिये देवे ओर उसके बाद गुरुवों के लिये व विष्णु के लिये देवे॥ ८& ॥ व यह कहें कि कांस्यपात्र में स्थित, दक्षिणा 


> 


|| समेत, ताम्बूल सादित व भक्ष्य समत तथा फल संयुत उत्तम शीतलोदक व दही श्रन्न को ॥ ६०॥ विष्णुलोक के जीतने की इच्छा से आप विष्णु के लिये देताहू 
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| इस प्रकार शक्ति के अनुसार देकर कुटुम्बी पुरुष के लिये गऊ देवे ॥ ६१॥ इस प्रकार पाखरड से रहित जो पुरुष महीना भर ब्रत करता है वह सब पावले रहित त 
५. होकर सो पुश्तियों को उद्धार कर ॥ ६२॥ प्राणियों के देखते हुए सूयमणडल को भेदन करके योगियों को भी दुर्भ विष्णाजी के परमधाम को जाता है ॥ 8३॥ 


है| इस प्रकार विष्णु आदिकों के प्यारे ्तिमहिमावाल व्याध से पूछे हुए समस्त वेशाखधर्मा को श्रेष्ट द्विजोत्तमके कहते हए देखतेही यह पांच शाखोवात्ला बरगद | 


[al 


, का वृक्ष उसी क्षण पृथ्वी पे गिरपड़ा ओर उस वृक्ष के खोड़र में कोई दीधदेहवाला कराल सांप स्थित था वह पापयोनि शरीर को छोडकर उसी क्षण मस्तक का | k 
पया ॥ इति दत्त्वा यथाशक्त्या गां च दद्यात्कुटुम्विने ॥ ६१ ॥ एवं मासन्रतं कुर्याचो दम्भेन विवर्जितः ॥ स |¢ 
सवः पातकहानः कुलक्षुडुत्य वे शतम्‌॥ ६ २॥ पश्यतारमव भूताना [मत्त्वा व सृयमण्डलम्‌॥ याति विष्ण।ः परं धाम 
यागनासाप हुलभम्‌ ॥ ६३॥ व्याख्यात्यव ।हजङुलेवर भाववायाश्च घमान्वष्णवादाष्टानातेमाहतराब्य्यावपछा . 
न्ससस्ताच्‌ ॥ ४॥ वटः सद्यः पश्यतामव कमा पपाताहा पञ्चशाखी इमाऽयम्‌॥ तक्षात्तस्मात्कोटर सास्यतो हि 
व्यालः का शचहू | घंदहा करालः॥। हत्वा दह पापयान च सयः स वे तस्था प्राञ्ञालनञ्रसूघा[॥ ६ ५॥ श्रास्कन्द 
पुराण वष्णवसण्डन्तगतवशाखमासमाहात्म्य नारदास्मराप्सवाद भागवतधसंकथनंनाम वशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 

तदव उवाच ॥ ततस्तु विस्मता भा राज्ञा व्याधवसान्वतः ॥ का सवानात त प्राह दशपा च डतस्तव॥१॥ 
केने वा कमणा साम्य मातस्तेव शुभावहा ॥ अकस्सात्त कथ सुक्कतदाचक्ष्व विस्तरात्‌॥ २॥ शब्चनंव तदा एष्ट 


झुकाकर हाथोंको जोड़कर खड़ा होगया ॥ ४४। ६५॥ इति श्रीवेशाखमासमा हात्म्ये देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे भागवतधर्मकथनंनाम विशो$ध्याय: || २०॥ |. 
दो० । व्याध दूसरे जन्म भ॑ भयो यथा वल्मीक । इक्किसवं अ्रध्याय में सोई चरित सुनीक ॥ श्रुतदेवजी बोले कि तदनन्तर विस्मित होकर व्याध समेत शंख ! 
उस सांप से कहा के लुम कोन हो ओर तुम्हारी यह दशा कसे हुई ॥ १॥ व हे सोम्य | किस कमे से तुम्हारी बुद्धि शुभदायिनी हुईं व यकायक केसे तुम्हारी | ह 


<< 


५८० २ व्र 


° 


ने 
साक्के होगई इसको विस्तार से कहिये ॥ २॥ शंख से उस समय पूछा हुआ वह पृथ्वी में दणड के समान गिरपड़ा व नम्रता से झुँक्रकर उसने हाथां को $ 
| 
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| जोड़ कर यह वचन कहा ॥ ३॥ कि पुरातन समय प्रयाग में म॑ कोडे बहुभाषी ब रूप यावन से संयुत तथा विद्या के मद से गर्वित ब्राह्मण था॥ ४॥ ओर $ 
|ॐ कुसीद झानि का पुत्र राचन नामक में घनी, बहुत पुत्रां से संयुत व सदेव अहंकार से दूषित था ॥ ४॥ ओर बेठना, सोना, निद्रा, मेथुन, जुवा खेलना, जोक 
| ¢ | की वाता ओर सूद लेना मेरे ये व्यापार हए ॥ ६॥ व सूक्ष्म मी कर्मा को लोक की निन्दा से विशाक्त व पाखण्ड समेत स॑ सदेव करता था मेरे कभी श्रद्धा नहीं 


(NE En) 


[॥ ७॥ मुझ दुष्ट व दुब का कुछ समय व्यतात हांगया तब इस वशाख महान म जयन्त नामक ब्राह्मण न ॥ ८ ॥ उसक्षत्र म रहनेवाले पुएयकर्मो र | 
दण्ड्वत्पातता च्चांव ॥ प्रश्रयाऽवनता श्रूत्वा प्राञ्जील्रवाक्यमन्रवात्‌॥ ३॥ अह पुरा इजः काश्चत्प्रयाग बहुभा श 
षृशः॥ रूपयावनसपन्ना विद्यामद्सुगावतः ॥ ४ ॥ धनाळ्या बहएत्राद्यः सदाऽहकारद्राषतः ॥ कुसादस्य सुनः पुत्रा 
नाश्ना राचन इत्यहम्‌ ॥ ५॥ आसन शयन निद्रा व्यवायाउक्षपारा क्रया: ॥ ला।कवाता कुसीद वा व्यापारास्त 
ममाऽमवच्‌ ॥ ६ ॥ तन्तुमात्राण कमाण लॉकानन्दावशाङ्कतः ॥ सदम्मश्च सदा कुव न श्रद्धा स कदाचन॥ ७॥ 
इबुंदमम दुष्टस्य कयत्काला गताऽमवत्‌ ॥ तदा वशाखमासऽर्मञ्जयन्तानास व हज: ॥ ८ ॥ श्रावयामास त 
न्मासवमान्भागवतांप्रयाच्‌ ॥ तरक्षेत्र वासना पुणरयकमणा च |इ5जन्मनास्‌ ॥ ६ ॥ नारानराः क्षात्रयाश्च वश्या 
शद्रः सहखराः ॥ प्रातः स्नाता समभ्यच्य मधुसूदनमव्ययम््‌ ॥ ३° ॥ कथा श्टण्वान्त सतत जयन्तन समी 
रताम्‌ ॥ शुचा मानघरा वासुदेवकथारताः ॥ ११ ॥ वेशाखधर्मानरता दम्सालस्याववाजताः ॥ ता सभाच 
प्रविष्टोऽहं कोतुकाच दिरक्षया ॥ १२ ॥ सोष्णीषेण मया मूर्धा नमस्कारोऽपि न कृतः ॥ ताम्बूलं च मुखे कृत्वा | 


| के ब्राह्मणों को विष्णा-के प्यारे उस महीने के धर्मा को सुनाया ॥ & ॥ क्षत्रिय, वेश्य व शूद्र हज़ारा सरा, पुरुष प्रातःकाल नहाकर भ्रविकारी विष्णुजी को पूज 
. कर ॥ १०॥ सदैव जयन्त से कही हुई कथा को पवित्र होकर मौनघारी व विष्णु की कथा में परायण वे लोग सुनते थे ॥ ११ ॥ जोकि जैशाखधम सें परायण | 


9 
| 


हा ८ h 
२% 


` | ओर पाखएड तथा श्रा्स्य से रहित थे देखने की इच्छा से में कोठुक से उस सभा में पेठ गया ॥ १२॥ और पगड़ी समेत मस्तक से मैंने प्रणाम भी नहीं (| 5 
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सके ०१० र 
i 


किया आर सुख में ताम्बूल करके मैंने कचुक धारण किया ॥ १३ ॥ और ससार का वाता के अन्लुराग स मने कथा का क्षेप किया च संसार की वाता से सबका क ; 
१५२ 


||| ।चित्त चञ्चल होगया ॥ १४॥ कहीं निन्दा करता व कहीं हसता हुआ में कहाँ वस को फेलाकर जथ तक कथा समाप्त हुई तब तक इस प्रकार समय व्यतीत 
"४ किया ॥ १५॥ पश्चात्‌ उसी दोष से उसी क्षण अल्पायु व नष्टबुडिवाला में दूसरे दिन सन्निपात से मृत्युको प्राप्त हुआ ॥ १६॥ तप्त सीसे के जल से पूणं ५ 
भि १ नरकरूपी हलाहल को प्राप्त होकर चौदह मन्वन्तरो तक क्कश भोगकर ॥ १७॥ इसके उपरान्त चोरासी लाख योनियों में म क्रम से प्रात्त हुआ इस समय वृक्ष | 
| 0 | कञ्चुक च सया छतम्‌॥१३॥ कथाविक्षपमचर लाकबाताभरसनात्‌॥ सवषा चत्तचाञ्चल्यमभ्रहे लोकवात था ॥१४॥ 
। काचहासः प्रसायाह काचन्निन्दन्काचेड्स्‌ ॥ एवं काली सया नातः कथा यावत्समाप्यत्‌ ॥ १५ ॥ पश्चात्तनव 
र दाषण सयाऽल्पायावनष्टधाः ॥ सान्नपातन पचते जाता$ह च पर दने ॥ १६॥ तपघ्तवासजलं' प्रण नरय च हला 
हलम्‌॥ प्राप्य भुशत्वा यातना च मन्वन्तांन चतुदश ॥ १७॥ उक्कष्वथ च लक्षपु तथा चतुरशातासः॥ कमाया 

[नषु जाताऽहामदानी चावसन्द्रम ॥ १८ ॥ दशयाजनावस्ताएं रातयाजनमुन्नत ॥ व्यालाऽह तामसः गूरः सप्त 
योजनकोटरे॥ १६ ॥ बता वसाम वग्रष कण बाधतः पुरा॥ अथुत च समा याता नराहारत्थ काटर॥२०॥ 
दवात्तव सुखास्भाजसमारतकथारतम्‌ ॥ श्रुता चक्षछ्यनाह स्या ध्वस्वाशुमा युन ॥ २) ॥ व्यालयान वसू 
ज्याऽह [दव्यरूपधरः पुमान्‌ ॥ प्राज्जञाज्ष प्रणता जूता पाढा त राख गतः ॥ २९२ ॥ कास्मञ्जन्मांन त्व वन्दनं 


सें बसता हुआ में ॥ १८॥ दश योजन चोड़े व सो योजन ऊंचे वृक्ष में सात योजन के खोड़र में में छूर व तामसी सांप ॥ १६ ॥ होकर हे विप्रपं | पाहले के | | 
४ कमे से पीड़ित म॑ बसता हूं बिन भोजन किये हुए-सुझको दश हज़ार वषे होखुके ॥ २० ॥ हे सुने ! भाग्यवश से तुम्हारे मुखकमल से कहे हुए कथारूपी |: 


|| अस्त को दोनों नेत्रा से सुनकर शीघ्रही पापरहितः होगया ॥ २१ ॥. ब सर्पयोनि को छोड़कर दिव्यरूपधारी पुरुष में हाथों को जोड़ प्रणाम करके तुम्हारे |'% 


~ NN 


ह चरणा की शारण में प्रतप्त.हुआ ॥ २२॥ है सुनिसत्तम ! यह्‌ में नहीं जानता कि किस अन्म में तुम सरे बन्धु हुए हो क्यांकि मने कसी उपकार नहीं किया तो Fl ) 


र लज 
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स्नो के ऊपर दया समेत केसे हआ ॥ २३ ॥ सदेव प्राणिया के उपर दयावाले समचित्त साधुवों का स्वभाव पराये उपकार म॑ हाता हे आर इनका अन्यथा | 2 
(| बुद्धि नहीं होती ॥ २४ ॥ तुम इस समय मेर ऊपर दया करो कि जिस प्रकार धम में बुडि होवे ओर चक्रधारी विष्णुदेवजी की कभी विस्माति न होवै ॥ २५ ॥ ; | 
||| व उत्तम आचरणवाले महात्माओं की सदैव संगति होवै. मदान्धो के लिये उत्तम श्रज्ञन एक दरिद्रताही हे ॥ २६ ॥ इस प्रकार बहुत भांति से उसकी |: 
न || स्तुति करके बारबार प्रणाम कर हाथों को जोड़ चुप होकर उसके श्रागे खड़ा हुआ ॥ २७ ॥ ओर पूरणं प्रेम में मग्न पापहीन शंखर्मानि ने कल्याणकारक |! 


जाने मुनेसत्तम ॥ न मयापकृत कापे सानुकम्पः कुतः सताम्‌ ॥ २३ ॥ साधूना समाचत्ताना सदा भ्रूतदयाव 

- ताम्‌॥ परोपकारप्रकातेन चषामन्यथा मातः ॥२४॥ मामद्यानुग्रहाण त्वं यथा घर्म मांतर्भवत्‌॥ न भ्याहस्टात 
कप वि्णोदवस्य चांक्रेणः॥ २५ ॥ महता साधुरत्ताना सङ्गातिश्च सदा भवेत्‌ ॥ दारद्र्यमकर्मव स्यान्मदान्ध 
परमाञ्जनम्‌ ॥ २६॥ इति तं बहुधा स्तुता प्रणम्य च पुनः एनः॥ प्राञ्जलिः प्रणतस्तस्था तूष्णामव तदग्रतः ॥ २७ ॥ 
शङ्को दोभ्यं। सस्॒त्थाप्य पूणप्रेमपारप्लुतः ॥ पस्पश पाणना चाङ्गं शन्तमन गताध्वसः॥ २८ ॥ चक्क साऽचुग्रेह 
तस्मिन्दिव्यरूपधरे हिजे ॥ प्राह तं कृपयाऽऽविष्टो भाविदृत्तान्तमञ्जसा ॥ २९ ॥।६ज त्व मासमाहात्म्यत्रवणा 
च्च हरेरपि ॥ माहात्म्यश्रवणात्सद्यो विध्वस्ताखेलबन्धनः ॥ ३० ॥ अतिहाय कलह च कमाद्गत्वा पुनछाव ॥ 
दशाणें विषमे एण्ये भविता त्वं हिजोत्तमः ॥ ३१ ॥ वेदशर्मेति विख्यातः सववेदविशारदः ॥ तत्र ते भविता जात 
हाथ से अंग को स्पर्श किया ॥ २८ ॥ व उस दिव्यरूपधारी ब्राह्मण के ऊपर उसने दया की और दयासंयुत उसने उसस भावष्य इचान्त का कहा ॥ २९ ॥ | है iF 


प | $| कि हे [द्विज ! तुम विष्णुजी के मास के माहात्म्य से उसी क्षण समस्त बन्धनरहित होगये॥ २० ॥ श्र कलङ्क को छोड़कर क्रम से फिर पृथ्वी में त | ह 
5s | [a प्राप्त होकर पवित्र दशाण देश मं िजात्तम हांग ॥ ३१ ॥ आर सब वेदा म प्रवीण वेदशमी ऐसे प्रातेह होंगे आर वहां तुमका उत्तम जात का || 


[ 
| | 
| | रे री 
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स्मरण होगा ॥ ३२॥ ही सब अनुबन्ध को स्मरण करनेवाले तुम सब मनोरथाँ को छोड़कर वेशाख में कहे हुए विष्णु के प्यारे सब वर्मा को करोगे ॥ ३३॥ | ६ | 
| आर निहन्ह, निःस्पृह, सङ्गरहित, गुरुभक्त, जितेन्द्रिय श्रोर सदेव विष्णुकथा कहनेवाले उस जन्म में होगे ॥ ३४ ॥ तदनन्तर सिडिको पाकर समस्त बन्धनो § | 
"| को छोड़कर योगों से भी दुलेभ परमधाम को पाबोगे ॥ ३५ ॥ हे पुत्र ! तुम मत डरो मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा कल्याण होगा हास्यसे, भयसे, क्रोधसे, डेषसे व | 

०-० ho OS 5 


ह कामसे भी ॥ ३६॥ और स्नेह से भी विष्णुका पापहारी नाम उच्चारण करक पापा भी विष्णुजी के निरामय स्थान को जाते हैँ ॥ ३७ ॥ फिर हे हिजोत्तम ! 


स्प्रातरात्यान्तका शुमा ॥ ३२ ॥ तथा स्थताडंबन्धस्त्व त्यक्तसषषणः शुभः ॥ करोषि सकलान्धमान्वशाखो 
कान्हाराप्रयान ॥ ३३ ॥ नहेन्हा वि'स्एहा$सज्ञ। थरसक्ा जितान्द्रयः ॥ सदा विष्णुकथालापो भावता तत्र 
जन्मांन ॥ ३४॥ ततः [सांड समाप्याथ वध्वस्ताखलबन्धनः॥ प्राप्राष परम धाम योगरापे दुरासद्म ॥ ३५ ॥ 
मा भषाः पुत्र सद्र ते भावता मत्प्रसादतः ॥ हास्याङ्गयीत्तया काधाइषात्कामादथाप वा ॥ ३६ ॥ स्नहाहा सकडु 
चाय विष्णांनाोमाघहारि च ॥ पापछा आप गच्छान्तीवष्णाधाम नरामयस्र्‌ ॥ ३७ ॥ [कछु तच्छडया युक्का 
जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥ दयावन्तः कथा श्रुत्वा गच्छन्तीति हिजोत्तम॥ ३८॥ केचित्केवलया भक्त्या कथालापेक 
तत्पराः ॥ सवधमाज्मता वाप यान्त विष्णः पर पद्म ॥ ३६ ॥ इहंषादना च भक्त्या वा कांचाहेष्णसपा 
सते ॥ तेऽपि यान्ति परं धामं पूतनेवासुहारिणी ॥ ४० ॥ महाद्वि सङ्गता नित्य वाश्वसगस्तदाश्रयः ॥ सुसुत्षूणा च 


उनकी श्रद्धा से संयुत जितक्रोध व जितेन्ट्रियलोगां को क्या कहना हे जोकि दयावान्‌ कथा को सुनकर उत्तम स्थान को जाते हैं ॥ ३८ ॥ कोई |; ) प 
केवल भक्ति से व कोई कथा कहने में परायण पुरुष सब धर्मा को छोड़कर भी विष्णुजी के परमपद को प्राप्त होते हें ॥ ३६॥ कोई देष आदि से व कोई | १2 | 
ANS NN 


साक स विष्णु का उपासना करत हव भा आ्राणहारणा पूतना के समान परमधाम को जाते हैँ ॥ ४० ॥ महात्माओं को उनके आश्रय सदव वातालाप 


° 
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ृ करना चाहिये ओर सुक्त होनेकी इच्छावाले पुरुषों को वेद में प्रेरित वह विधि करना चाहिये ॥ ४१ ॥ वह वचन पुरुषसमूह के पापका नाशक है प्रतिरलोक || | बे 
` ||| में जिसक न बड हानेपर भी विष्णुजीके यश से चिह्नित नाम हूँ जिनको साधु कहते व सुनते हें ॥ ४२ ॥ जो इश्वर कष्टदायिनी सेवा को नहीं चाहता है न | 6 
ह| आसन ओर न बहुतरूप व यावन चाहता है ओर स्मरण किया हुआ जो प्रकाशमान स्थान को देता है उसको छोड़कर किसकी शरण में जावे ॥ ४३॥ [| 
$| उसी व्याधिरहित भक्तवत्सल, ्रव्यक, चेतोगम्य, दयानिधान की शरण में जाइये ॥ ४४ ॥ हे महामते ! वैशाख में कहे हुए इन सब धर्मो को कीजिये उससे ||; 


कतव्यः स वाधः श्रातचादतः ॥ ४१ ॥ स वाग्विसगा जनतावावझ वा यास्सन्प्रीतेश्लाकमवङवत्याप ॥ नासान्य 
नन्तस्य यशा$कतान यच्छुणवान्त गायान्त ग्रणान्त साधवः ॥ ४२ ॥ यः कष्टतवान च कात सुन्‌ 
वासन शर न रूपयावन॥ स्एतः सऊचच्छाते धाम भास्वर क वा दयालु शरण ब्रजत॥४२॥ तमव शरणं याह 
नारायणमनामयम्‌ ॥ भक्षवत्सलमव्यक्ल चतागम्य द्यानिधिसर ॥ ४४ ॥ कुरु सवीनसान्वमान्वशाखाङ्ान्महा 
i | | मत ॥ तन तुष्ठं जगन्नाथः शम ते च विधास्यांते ॥ ४५ ॥ इत्युवला विररामाथ व्याव दक्षा सावास्मतः॥ स दिव्य 
| ॥ पुरुषः आह पुनस्त घानपुङ्कवस्‌ ॥ ४६॥ दिव्यपुरुष उवाच ॥ धन्योस्ग्यतुग्रहा!त ऽस्मि त्वया शङ्क दयालुना ॥ 
दृष्ट्या गता में हुयानयाम चव परा गातिस्‌ ॥ ४७ ॥ इति तं च परिक्रम्य छतज्ञाता दिव यया ॥ ततः सायम 
शू ठाजञ्च्छह। व्यान ताषितः॥ ४८॥ सन्ध्या स्तायन्तना कृत्वा रात्रिशेषं निनाय च ॥ नानाख्यानश्च भूपानां 
: र | असन्न होकर जग दाशा तुम्हारा कल्याण करेंगे ॥ ४५॥ यह कहकर व्याधको देखकर विस्मित होकर चुप होगया आर उस दिव्य पुरुष ने फिर उस श्रेष्ठ साने से |e | 


न i $|| कहा ॥ ४६ ॥ दिव्यपुरुष बाला कि हे शाख ! में धन्य हूं जो तुक दयालु से दया किया गया ग्रहोभाग्य हे कि मेरा दुयांन जाता रही ओर में उत्तम गति को है: | 33 
be sl जाता हू ॥ ४७॥ इस रकार उसका परिक्रमा करके आज्ञा लकर वह सवग को चल्ञागया तदनन्तर सन्ध्या हुई व शख का व्यावन प्रसन्न [कया ॥ ४८॥ अर शख सुनि कः | LR १ 
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*॥ सायङ्काल की सन्ध्याकरके शेष रात्रि व्यतीतकर महात्मा, देवताश व राजाओं क अनकर्मात क इतहासा से ॥ ४६ ॥ ओर ग्रवतारां की लीला स g। 
ह व देखा गाष्टेया से रात्रे का व्यतात करक ब्राह्ममहत स ठकर व चरणा का धाकर मान हाकर ॥ ४० ॥ तारकब्रह्म का व्यान करता ळक > | 
सत्कार्य करके वैशाख में सूर्य के मेषराशे में प्राप्त होने पर सूर्योदय से पहले नहा कर ॥ ५१ ॥ सन्ध्यादंक कर्म करके व साबा का सलपग कर ढयाच को Ee 
i बुलाकर प्रसन्न मनवाला वह शिर में प्रोक्षण करके व देखकर ॥ ५२ ॥ राम ऐसे दो भ्रक्षरवाले वेद से ्रधिक नाम को दिया विष्णुका एक एक नामना 


देवानी च महात्मनास्‌ ॥ ४६ ॥ लीलाभिगवताराणा दृश्गाष्टायरव च ॥ त्राह्म झुहत चात्याय पाद! प्रक्षाल्य 
वाग्यतः ॥५५॥ ध्यायंश्च तारकं ब्रह्म कृत्वा शौ चांदिसत्क्रियाम्‌॥ वेशाखे मेषगे सूर्य स्नाता प्राक्च भगोदयाद॥५ 3॥ 
कृत्वा सन्ध्यादिकं कमे तथा सन्तप्य चाखिलान्‌ ॥ व्याधम[हय हष्टात्मा माच प्रादय नराय च ॥ १२ ॥ रामात 
हचक्षरं नाम दरो वेदाधिकं शुभम॥ विष्णोरेकेकनामापि सर्ववेदाधिक मतम्‌ ॥ ५३ ॥ तेभ्यश्चानन्तनामभ्यो$िक 
नाश्ता सहस्रकम ॥ तारडनामसहखेण रामनाम समं मतम्‌ ॥ ५० ॥ तस्माद्रामोति तन्नाम जप व्याध निरन्तरम ॥ 
घमानेतान्कुरु व्याध यावदामरणान्तकम्‌ ॥ ५५॥ ततस्ते भावता जन्म वल्मीकस्य ऋषेः कुलं ॥ वाल्माकारत 
नाम्ना च भूमी ख्यातिमवाप्स्यासे॥ ५६॥ हते व्याव समादरय अतस्थ दक्षिणा देशम्‌ ॥ व्याधाणप त पारक्रम्य 

एम्य च पुनःपुनः ।५७॥ किञ्चिदूराुगो भूत्वा स रुदान्वरहातुरः॥ यावदृष्टिप्थ तावत्पश्यस्तस्य गात इनः ॥ ४८॥ 


ः ) सब वेदो से अधिक माना गया हे ॥ ५३ ॥ व उन अनन्त नामा स सहुस्रताम आथिक है आर बस सठखनाम के समान रामनाम माना गया हं॥ ५४ ॥ दर | त 
| | लिये हे व्याध | राम ऐसे उस नाम को निरन्तर जपो और हे व्याध ! इन धर्मों को मरण पयन्त करो ॥ ५५॥ तदनन्तर वल्माक नान के लिला मे तुम्हारा जन्म 


प होगा आर वाल्माक एस नाम स तम पृथ्वी म॑ प्रसिद्ध हाग ॥ ५६ ॥ एंसा व्याध स कहकर वे माने दक्षणांदंशा का चल गय आर व्याच भा स | he | र | 
€| करके वार बार प्रणाम कर | ५७॥ कुछ दूर पीछे जाकर राता हुआ वह वियोग से विकल हआ ओर जब तक देख पड़ा तब तक उसका गात का देखता रहा॥ ५ अ; 


१४५६ 
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फिर उसीको हृदय में ध्यान करता हुआ वह कश से लोटपड़ा ओर उसके मागे में बन को बनेवाकेरे निमल पोशाला वनवाकर ॥ ५६ ॥ बहुत हीं योग्यं | 
४" इन व॑शाखोक्त धर्मा को किया ओर बन में उपजे हुए केथा, कटहल, जासुन व आम्रादिक .फलों से ॥ ६० ॥ मागे चंलनेंवाले श्रमार्तपुरुषों को. भोजन |€ 
3 देता हुआ पनही, चन्दन, छत्र व व्यजनों से भी ॥६१ ॥ श्रॉर बालू के स्थान में कहीं कहाँ छायाओं से मागेगांमियां का पसीना से उत्पन्न श्रम दूर किया ॥६२॥ | ह 
ल व्याधजन्म में प्रातःकाल नहा कर दिन रात्रि राम ऐसा मन्त्र जपता हुआ यह वल्मीके का पुत्र हुआ ॥ ६३ ॥ उसी तड़ाग में बाहरी व्यापार से रहित किसी टे 


पुननिवट्रते छंच्छात्तमेव ह्यदि चिन्तयन्‌ ॥ वनं निमाय तन्माभं प्रपां इत्वा सुनिमलाम्‌ ॥ ५६ ॥ अंतियोग्यानि 
मान्घम।न्वंशाखोकाश्चकार ह ॥ वन्यः कपित्थपनसंजम्बूचूतादामः फलः ॥ ६५ ॥ मागगाना श्रमातानाभाहारं 
परिकल्पयन्‌ ॥ उपान ह्लिश्चन्दनेश्चच्चत्रेश्वव्यजनरपि ॥ ६१ ॥ वालुकास्तरणोपेत॑च्छायामिश्य कचित्काचित्‌ ॥ 
आजहाराथ पान्थाना श्रम स्वेदाडव तथा ॥ ६२ ॥ प्रातः स्वाला ।दवारान जपन्नामति वे मतुस्‌ ॥ व्यापजन्मान 
नामासों वल्मीकस्य सुतोष्भवत्‌ ॥ ६३ ॥ कृणुनाम सुनिः कश्चिसंस्मिन्नेव सरोवरे ॥ तपो वे दुस्तर तेपे वाहाव्या 
पारवजितः ॥ ६४॥ वल्मीकमभवदेहे तस्य कालेन भूयसा॥ वल्मीक इति ते प्राहरतो वे सुनिएङ्कवस्च ॥ ६५ ॥ 
|€] पश्चात्तपाबिरामान्ते कणा स्मृतिपथं गते॥ ्रियोऽनुस्मरतो राजन्स्खलितं चेन्द्रियं सुनेः ॥ ६६ ॥ जग्राह शेलुषी 
॥६| काचित्तस्यां जज्ञे वनेचरः ॥ वाल्मीकिरिते विख्यातो सवनेषु महायशाः ॥ ६७ ॥ यो वे रामकथां दिव्यां स्मे 


||| कुण नामक महांष ने दुस्तर तप किया ॥ ६४ ॥ उसके शारीर मं बहुत समय से बंबोरि होगई इस कारण उस श्रेष्ठ सुनि को वल्मीक ऐसा कहा ॥ ६५ ॥ तपस्या 
IE | हाने के पश्चात्‌ कृणु क स्मरणमाग म प्राप्त हान पर ह राजन्‌ | स्त्रियां का स्मरण करते हुए मुनि की इन्द्रिय स्खालत हागइ ॥ ६६॥ व उनको किसी शलूषी 


[०00 ५०५०. ००४४-२४ 


6६५०. ( नटिनी ) ने ग्रहण किया उसमे लॉका में प्रातड बड़ यशास्त्री वाल्मीकि ऐसे हुए॥ ६७ ॥ जिन वाल्मीकिजीने ससार म॑ कसवन्धन को काटनवाली दिव्य 
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0 
श्रीरामजी की कथा को अपने मनोहर प्रबन्धों से संसार में प्रसिद्ध कराया ॥ ६८ ॥ श्रुतदेव बोले कि हे भूपाल | देखिये अब भी वैशाख का माहात्म्य ऐश्वय- 


चिते भाषानुवादे व्याथोपाख्य़ाने वाल्मीके जेन्मकथनन्नामैकविशोऽश्यायः ॥ २१ ॥ कट ॥ हि. 2८ ॥ 


प्रवन्धेमंनोहरेः ॥ लोके प्रर्यापया मांस कमबन्धनिकन्तनीम्‌ ॥ ६८ ॥ श्रुतदेव उवाच ॥ पश्य वेशाखमाहात्म्यं 
भूपालायापि भूतिदय ॥ ब्याधो$प्युपानही दत्वा ऋषित्वं प्राप हुलमस्च्‌ ॥ ६६ ॥ य इदं परमाख्यानं पापप्न रोम 
हषेणम्‌॥ श्रणुयाच्छावयेहापि न भूयः स्तनपो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वष्णवखण्डान्तगतवंशाख 
मासमाहात्म्ये नारदाम्तरीषसंवादे व्याघोपाख्याने वाल्मीकेजन्मकथनन्नामेकर्विशोऽध्यायः ॥ २१॥ ओ ॥ 

साथेलेय उवाच॥ का द्यार्मास्तथयः एण्या मास वशाखर्सज्ञक ॥ कान दाचान शास्तान वासु तालु बश 
घृतः ॥ १ ॥ काः प्रख्याताश्च वे लोक एतदाचक्ष्व विस्तरात्‌ ॥ श्रुतदेव उवाच ॥ निशञ्च तिथयः एण्या वेशाखे मेषगे 
रवो ॥ २॥ एकादश्यां कृतं पुण्य कोटिकोटिणणं सवेत्‌॥ सबदानेषु यतुएय सवतीथषु यत्कृ ॥ ३ ॥ समवाप्नोति 


~ _ 


दो० । किय पितरन को सुक्त जिमि धर्मवणे खुनिनाथ । बाइसत्रे अध्याय में सो मेथि बो 


वर्शित गाथ ॥ सेथिलेयर्ज 
तिथियां पुणएयदायिनी हैं ब उन उन तिथियों में विशष कर कान दान उत्तम हे॥ १॥ आर कोन तिथिवा सतार 


बोले कि मेत में सूरन नाराय ण॒ प्राप्त होने पर वैशाख महीने में तीस तिथियां पुएयदायिनी हैं ॥ २॥ व एकादशी में किय 
ने त्त 


0 
> 
थ 


oe —— 


9 क्ला 
की ~ 
7 ॐ 
| 


hn 


सञ्ज दानो में जो पुण्र है व सब्र तीर्थो में जो फल हे ॥ ३ ॥ एकादशी मं जल में नहानेत्राल्ला पुरुष उसको हाता 
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दायक है कि व्याध भी पनहियों को देकर दुलेस ऋषित्व को प्राप्त हुश्रा है ॥ ६६ ॥ जो कोई इस पापनाशक व रोमहर्षण उत्तम आख्यान को सुनता या े 
सुनाता है वह फिर दूध पीनेवाला नहीं होता हे ॥ ७० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णव खशडान्तर्गतवेशाखमासमाहात्म्ये नारदास्बरीषत्तवादे देवीदयालुमिश्रविर- | 


स वेशाखसंज्ञक महीने में कोन pr 
अन्य 


RESO यी न की क्क 


TE नीिि3ियि व ह -ैैपिड२- नल न नरक न नस परन>प9<9++ अननन न > 


Ae डि 


४ ; | (जन तथा उत्तम कमे ॥४॥ और कथा का श्रवण उसी क्षण सुक्तिकारक है व जो रोगादिकां से पीड़ित तथा दरिद्रता से भी पीड़ित ही ॥ ५ ॥ वह मनुष्य इस त १ वै० सा+ 
९ - :|| पवित्र कथा को सुनकर कृतकृत्य होता हे बिन नहाकर व बिन दान देकर जिसने इन उत्तमं तिथियों को व्यतीत किया हे ॥६ ॥ वह गोघाती, कृतघ्न और है! ग्र २२ 
|| ह|| बड़ाभारी पितृघाती कहा गया है जलाशय स्वाधीन हैं व शरीर स्वाधीन हे ७॥ इसलिये वैशाख महीना मनं सें सेवन करने योग्य है क्योंकि वह काल उत्तम | 

॥॥ गुणों से उत्तम है और साधु दयावान्‌ होते हैं इससे कोन वेशाख को सेवन न करे ॥ ८ ॥ दारिद्र, धनी; लैंगड़े, अन्ध व नपुंसक पुरुषों से तथा विधवा ख्नियों ४ 


वेशाख एकादश्यां जलाप्लुतः ॥ स्नानं दानं तपो होमो देवतार्चनसत्कियाः ॥ ४॥ कथायाः श्रवणं चव सद्यो माकि 
विधायकम्‌ ॥ रोगायुपहतो यस्तु दारिद्रयेणापि पीडितः ॥ ५॥ श्रुत्वा कथामिमां पुण्यां कृतङ्कत्योभवेन्नरः॥ 
अस्नात्वा चाप्यदतत्वा च यन नाता इमाः शुभाः ॥ ६ ॥ स गोघ्नश्च कृतप्नश्चपतप्नर्च महान्स्मृतः ॥ जला 
शयाश्च स्वार्धनाः स्वाधीनं च कलेवरम्‌ ॥ ७ ॥ माधवो मनसा सेव्यः कालश्च सुगुणोत्तमः ॥ साधवश्च 
दयावन्तः को न सेवेत माधवम्‌ ॥ ८ ॥ दरिद्रेशच धनाळ्मैश्च प्कुमिश्चान्धकेस्तथा ॥ षण्ढश्च विधवामिश्च ना 


re 


शामश्च नरस्तथा॥ ६ ॥ कुमारयुवरद्धेश्च रोगार्तरपि भूमिप॥ अतीवसुखसाध्यो हि धमां वशाखगोचरः॥ १०॥ ||| 
मासमंनमङग्राप्य घमान्कुरु इमाञ्च्छभान्‌ ॥ को न यज्ञ च कुरुते तस्मात्को न्वपरः शुसः॥ ११॥ योऽतीव सुलभा ||§। 
(| न्यरमान्न करात नराधमः ॥ तस्यव सुलभा लोका नारका नात्र संशयः ॥ १२॥ अथातः संप्रवक्ष्याम तस्मिन्मासे | 6 
|¢ €| से ॥ ९॥ व हे राजन्‌! कुमार, युवा व वृद्ध और रोग से विकल पुरुषों से भी वैशाखगोचर धर्म अत्यन्त सुखसाध्य है ॥ १० ॥ इस महीने को पाकर तुम |?) | 


हि वाल लाक सुलभ हैं इसमें सन्देह नहीं हे ॥ १२॥ इसके उपरान्त मैं दही से निकाले हए मक्खन के समान उस समस्त पापनाशिनी तिथिको कहता हूं. | 


| 
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कि कौन उत्तम है॥ १३॥ महापवित्र चेत्र महीने में मेषराशि मं सूर्य के [स्थत होने पर पितृदेवतावाली पापनाशिनी तिथि करोड़ गया कें फल को देनेवाली | वे 
॥ हे ॥ १४ ॥ इसीमे प्राचीन व पवित्र पितृकथा सुनी जाती हे हे राजन्‌ ! उस कथा को सुनिये कि पृथ्वी में सावि मुनि के पालन करने पर ॥ १५॥ तीसवें | | 
¢ | कलियुग के अनन्त में समस्त धर्मा से रहित श्रानत देश मं कोइ धभव एंसा प्रासंड ब्राह्मण था ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! वह सुनि कलियुग में जातिघर्मा से रहित ||#॥' 
6 | उसीके पहले चरण में मनुष्यों को पाप में परायण देखकर ॥ १७ ॥ किसा समय वह पुष्करक्षेत्र में मोनधारी महात्माओं के सत्र यज्ञ मं गये ॥ १८॥ |!5 


च कोत्तमा॥ तां तिथि सवपापनञ्नी दमः सारामवाडताम्‌॥१३॥ चन मासि महापुण्ये मेपसंस्थे दिवाकर॥ पापनी पित 
दवत्या गयाकोटिफलप्रदा ॥ १४ ॥ अत्रष श्रूयत एएयापतृगाथा पुरातनी ॥ खु ता सत्कथा राजन्सावणों शा 
साति क्षितिम्‌॥ १५॥ निशत्कालयुगस्यान्त सर्ववभाववाजत ॥ आनत तु हिजः काश्चडमवणं हात श्वुतः ॥ १६॥ 
दृष्टा कलियुग राजञ्जनान्पापरतान्छानः ॥ तस्थव प्रथम पाद वणधमविवजिते ॥ १७॥ स कदाचित्सत्रयागं सुनीनां 
त॒ महात्मनाम्‌ ॥ अगमत्पुष्कर क्षत्रे कुवती सानवारणास्‌॥ ३८॥ तत्र चासन्पुणए्यकथा ऋषाणां शाख्रगाचराः ॥ 
तत्र काचित्कालयुग प्रशशस्रश्वतबत्रताः ॥ १९॥ कत यहत्सरात्साध्य पुणय माधवताषणस्‌॥ त्रताया मासतःसाध्य 
हापरे पक्षतो दप ॥ २० ॥ तस्माहशणणं पुण्य कलो विष्णुस्मृतेभवेत्‌ ॥ अत्यल्पमपि वै पुण्यं कलो कोटिणणं 
भवत्‌॥ २१॥ दया पुण्यावंहानं उ दानधसावरवाजत॥ दयादानं च कुरुतं सङढुचचाय वं हारस॥ २२॥ स एव चाध्वगां 


| और वहां ऋषियों की शाख्रगोचर पवित्र कथायें हुई उसमें कोई छुतंत्रत लोगों ने कलियुग की प्रशंसा किया ॥ १६ ॥ कि सतयुग में विष्णुको प्रसन्न || ? 
€| करनेवाला जो पुण्य वर्ष भर में होता है वह त्रेता में महीने भर में व हे राजन्‌ ! छापर में पक्ष भर में होता हे ॥ २० ॥ ओर कलियुग में उससे दश शुना पुण्य ||| 
| § | विष्णुजी के स्मरण से होताहे कलियुग में बहुत थोड़ा भी पुण्य कोटि शुना होताहे ॥ २१ ॥ दया व पुणय से हीन और दान व धम से रहित कलियुग में |: 

| जो एक बार विष्णु को कहकर दया व दान करता हे ॥ २२ ॥ व जो दुर्भिक्ष में अन्न देता हे वही निश्चय कर स्वगगमी होता हे इसी प्रसङ्ग के समय | 20 
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हू डे एक हाथ से लिङ्ग को व एक हाथ से जिहा को पकड़कर हँसते हुए सनिश्रे नार ने मंत्त के समान नृत्य किया ॥ . | | 
ह || वाले नाचते हुए आप लोगों ने सन्तोष से यहां जो कहा कि हम लोग सिड होगये क्योंकि यह पवित्र कलियुग कर 2: क दै से क 3 | 
६: | नहीं कि कलियुग में बहुत थोड़े से पण्य किया जाता है ओर कैशनाशक विष्णुजी स्मरण से प्रसन्न होते है॥ २७ ॥ तथाव हे उना ! तुम लोगा स र. न जु | 
नूनं दर्मिक्षे चान्नदस्तथा ॥ एतस्रसङ्कावसरे नारदीऽभ्येत्य वे सुनिः ॥ २३ ॥ करेणंकेन शिश्नं च जड़ों भेन वे 
हसन्‌ ॥ प्रगह्योन्मत्तवत्त्र ननते पनिसत्तमः ॥ २४॥ सभ्यास्तदा तमित्यूचुः किमेतादीते नारद अत्दयाच स 
तानसरवान्दरत्यं कुरवन्हसन्सुथी:॥ २५॥ संतोषाययादिह ग्रोक्कं रत्यद्भि्मावितात्मभिः॥ सिद्धा वर्य न सन्द 3 । 
कलिरागतः ॥२६॥ तत्सत्यं न च सन्देहो बहु स्वल्पेन साध्यते ॥ स्मरणात्तोपमायाति केशवः कशनाशानः ॥२७। 
तथापि वः प्रवक्ष्यामि दुर्घट च इय ध्रवम्‌ ॥ शिश्नस्य निग्रहः पुत्रा जिक्लाया आपि नित्यशाः ॥ ९-॥ हय याळ भने 
यस्य स एव स्याजनादनः॥ मवद्निनात्र स्थातव्यं तस्मात्कलियुगाममे ॥ २९ ॥ पाख डे भारित [हता सचन ५ 
/ यथासुखम्‌ ॥ यत्र कुत्रापि देशेषु मनो यत्र प्रसीदति ॥ ३० ॥ इति तहचरने उत्वा न दि तेज पक | 
¢| समाप्य सहसा ययुस्ते च यथासुखम्‌॥ ३१ ॥ घर्मवणोऽपि तच्छुत्वा त्यक्त दामि मनाद4 ॥ सनत चाऱ्नतजसक || 
Es ame PR नि) दोनों जिसके होतें वही जनादन हे इस कारण कलियुग के आगम ह 


४2 | BE se ~ अ SCORN, 0 6 ~ T Ce ns 

(|| कहता हूं कि दो निश्चय कर ढुबट हे के सदव लिङ्ग व जि्वा का भी निग्रह ॥ १7 ह भ्रमण करो जिस किसी देशों में तुम्हारा मन प्रसन्न होवे ॥ ३० ॥ 
| १ | मे || गप 4 नोगां को { ै ने ह) र्‌ > ना $ च्चा | हि ये ¢ दि ९. | ४ र रत्‌ ड खण के ड्‌ फो छोड़कर म सु र र जक > { ~ -> | त्ती) है 
(5 में आप लोगों को यहां न रहना चाहिये ॥ २६ .॥ भरतखणड को छोड़कर तु वे गये हर था अंश पडा 
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हः 0 प्रकार उनका वचन सुनकर तीइण अतवाले वे मुनि लोग यज्ञ को समाप्त करके खलदल ल 
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चत्वा द्ण्इकमण्ड्लू ॥ ३२॥ जटावल्कलधारा च श्रूत्वा चर्व यया पुनः ॥ कलां युगे खनाचारान्द्रहं वास्मतमा 

सः ॥ ३३ ॥ तत्रापश्यजनान्धोरान्पापाचाररतान्खलान्‌॥ पाखाणड्नो हिजाः सर्वे शू द्राः प्रत्राजिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
भतार होष्ट भाया च।शष्यां हाष्ट पुरु तथा ॥ शत्यश्च स्वांसहन्ता च पुत्रः [पतवधे रतः ॥ ३५॥ शूद्रप्राया टिजा 
सर्वे बस्तप्रायाश्च घेनवः ॥ गाथाप्रायास्तथा वेदाः कियासाम्याः शुमाः क्रियाः॥ २६ ॥ मृतप्रेतपि शाचायाः फल 
दास्तत्र दवताः ॥ ता एव श्रद्याचान्त जनाः पापरताः [रताः ॥ ३७ ॥ सव व्यवायानरतास्तदर्थ त्यक्कजीविताः ॥ 
कूटसाक्ष्यप्रवक्कारः सदा कतवमानसाः॥ २८॥ मनस्यक वचस्यक कमणयंक सदा कला॥ सवषा हंतका विद्या सा 
एज्या हपमान्दर ॥ ३६ ॥ गाताधारच कला वया पाणा च ।प्रयावहाः ॥ हॉनाश्च पूज्यता यान्त नांत्तमाश्च 
कला छुभ ॥ ४० ॥ श्रातरयाश्च हजाः सव दारिद्राः स्युः कला युग [वष्णुभाक्कनराणा तु प्रायशो नव वत॑तं॥ ४१॥ 


ह|| में भूत, प्रेत, पिशाचादिक देवता फलदायक हैं ओर पाप में पद्मययण पुरुष उन्हींको श्रद्धा से पूजते हैं ॥. ३२७ ॥ व संब मैथुन में परायण और उसके लिये 


NNN 4 ख्य 


जीवन को छोड़ते हूँ आर सदेव कपट में आश्रित वे झूठी गवाही देते .हँ॥ ३८ ॥ व कलियुग में सदेव मन में ओर, वचन में ओर तथा कमे में ओर हे तथा 
ह | संबो की जीविका के लिये वह विद्या राजमन्दिर में पूजने योग्य है॥ ३६॥ व गीतादिक कला विद्या राजाओं को प्रियदायक हें ओर कालयुग म॑ दी 


। | 


ae" 


|| पूज्यता को प्राप्त होते हं उत्तम नहीं होते हैं ॥ ४० ॥ व कलियुग में सब वेदपात्र ब्राह्मण निधनी होते हैं व प्रायः मनुष्यों के विष्णुभाककि नहीं होती हु) 


॥ का छाड्न के लिप मन किया श्रोर ऊध्वे तेजवाला ब्रत धारण करक दणड कमएडलुका लेकर ॥ ३२ ॥ जटावल्कलधारी दाकर चले गय कालयुग ES 

|| मं अनाचारी पुरुषों को देखने के लिये विस्मित मनवाले उन्होंने ॥ ३३ ॥ वहां पाप के श्राचरण में परायणा दृष्ट पुरुषा को देखा कि सब आझण पाखशर्ड। 
£ ओर शूद्ध सन्यासा हैं ॥ ३४ ॥ स्त्री पाते से बैर करती है और शिष्य शुरु से वेर करता है और सेवक स्वामिघाती व पुत्र पिता के मारने म॑ परायग टं ॥ ३५ ॥ है! 
न || सब ब्राह्मण शूद्रों के समान व गो बकरियों के समान श्रोर वेद कथाओ्रों के सदृश तथा उत्तम कर्म लोकिक कार्य के समान हैं ॥ ३६ ॥ ब उस कलियग |? 2 
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५ * न - RU क Sota जटा ~ व द होते लर पोर धो न श्र यंत्र त्त Es सब मन" 
है| व प्रायः पवित्र क्षेत्र में अधिक पाखणड होता हे ओर कलियुग मं शुद्धं धमवक्ता, टाधारी व तपर र होत ह ड घोड़ी आयुवलव ०: कट 
| होन व शठ होते हैं और सब धमेवक्ता व सब धनादिकों के ग्रहण में उत्सव करते है॥ ४३॥ श्रीर दथा [नन्दा म॑ परयया उस आपना जा इंजन चाह 


(| सब भी शूद्धा खरी में परायण और सब वेश्याओं में रत होते हैं ॥ ४५॥ व साधुश्च 


र & न 2३ ट्र र ~ ~ च ~ रही Q है! युत 
||| साधुओं के दोष को प्रकट करते हैं ॥ ४६॥ ओर पापियां के दोषों को गुण कहते हैं व कलियुग में निगुण पुरुष दाकहा का अहण करत 6.9७ वततस्रयात| र | 
|| 6 ¢ | जोक रक्त को पीती है दूध नहीं पीती हे ओषधियां गुशहीन होती हैं और ऋत॒ुओं का उलट पलट होता हैँ ॥ ४८॥ व सब राज्यों में दुभिक्ष होता है और कन्या | 
|| बालकपन में पुत्र को पैदा करती है ओर कलियुग में मनुष्य नटों व नतका की विद्यार में प्रीतियुक्त होते हं ॥ ४६ ॥ व हे डप ! वेद, वेदान्त विद्याओं मंज 

= | ६ fs ५ ~ ~ > £ > र्‌ बन्द र स ~ 3 झो आह “ वे को सब ५ ड्त व वेदो पा फो सः 
४ हि | ; । परायण श्रधिक गुणा हात ह्‌ उनको मूढ़ न सवक देखते है ध्प्रार व सब भ्र्ट होते है ॥ Yo || आर श्राद्ध क्क कसा कगे सब छाड हे | रक्त कसा का क | 
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प्रायः पाखण्ड्यिष्ठं पुणयक्षेत्र भविष्यति ॥ शूद्रा धर्मप्रबक्ारो जटिलास्तापसाः कलो ॥ ४२॥ सर्वे चाल्यायुषो 


मर्त्या दयाहीनाः शठा जनाः ॥ सरवे धर्मप्रवक्कारः सर्वे ग्रहणोत्सवाः ॥ ४३ ॥ स्वाचेनं चापि हीच्छन्ति हथा 


निन्दापरायणाः॥ असूयानिरताः सर्वे प्रमोः स्वग्रहमागते ॥ ४४ ॥ भ्राता च मगिनींगन्ता पिता पुत्री च वे कलो ॥ रे 
सर्वेषपि शूद्रीनिरताः सर्वे वाराङ्कनारताः ॥ ४५ ॥ साधूर्शव विजानांन्त बहुपापारच मन्यते ॥ व्यक्नकुदान्त ५ 
साधूनां दोषमेकं दुराग्रहाः ॥ ४६ ॥ पापानां दोषजातानि छणलन वर्दान्त है ॥ दोंषसंव प्ररह्वान्त कला ए (वशा 


९ € 


जनाः॥ ४७॥ जलोका घर्मसंयुक्का रङ्गं पिति नो पयः ॥ ओषध्यः सत्त्वहीना हि ऋतूनां व्यत्ययास्तथा॥ ४८॥ 
टमिक्षं सर्वषष्रेषु कन्या काले न सूयते ॥ नटनर्तकविद्यासु प्रीतिमन्तो नराः कलो ॥ ४८ ॥ वेदवेदान्तविदयासु 
निरता ये गुणाधिकाः ॥ भृतयाम्पश्यन्ति तन्मूास्ते भ्रष्टाश्‍चाखिला उप ॥ ५० ॥ त्यक्षश्राडकियः सर्वे त्यङ्कवेदो 
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॥ गि करते हे व कभी जिह्वा में विष्णु के नाम नहीं वर्तमान होते हैं व शंगाररस को मुक्ति जानते हैं व उसीके गीत गाते हैं ॥ ५१ ॥ व कलियुग में किसी | 
ह. उश्ष म॑ न विष्णुकोसेवाहेन शास्र की वाता है न यज्ञ की दीक्षा न विचार का लेशा हे और न तीर्थयात्रा न दान धर्म होते हैं यह आश्चय हे ॥ ५२ ॥ उन जर ) 
20 को देखकर बहुत डरे हुए धभेत्रश भी बहुत विस्मित हुए ओर पाप से वंश को नाश होता हुआ देखकर दूसरे डीप को चले गये ॥ ५३ ॥ सव डीपों व संब 5 
७ लकाम धमत हुए कोतुकसंयुत बे बुडिमान्‌ धर्मवर्ण किसी समय पितृलोक को गये ॥ ४४ ॥ वहां उन्होंने क्स से थके हुए महाघोर पितरों को देखा॥ ५५॥ | ££ 


¢ | आर वहां दाड़ते, रोते, गिरते व गिरे हुए अपने पितरों को नीचे अन्धकूप से पातित देखा ॥ ५६॥ जोकि दूती के श्रग्रभाग में लम्बित व दीन तथा। g र. 
के च्या क कटने स शाङ्कत थं तब कोई मूस उनके आश्रय दूवोसरूल का मातत हुदा ॥ ५७॥ व उसने तीन भागां को ग्रहण किया ओर एक भाग अवशेष | 5 
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दितक्रियाः ॥ जिह्वायां विष्णुनामानि न वर्तन्ते कदाचन ॥ शटङ्गाररसनिर्वाणास्तद्गीतान्येव ते गुः ॥ ५१॥ न 
विष्णुसेवा न च शास्तनवार्ता न यागदीक्षा न विचारलेशाः ॥ न तीर्थयात्रा न च दानधर्माः कलो जने कापि बभूव 
चित्रप्त ॥५२॥ तान्टृष्ठा धर्मवर्णोऽपि सुभीतोऽत्यन्तविस्मितः॥ वंश पापारक्षयं यान्तं दृष्टा हीपान्तरं ययो ॥ ५३॥ स 
चरन्सवंहीपेषु लोकेष्मेव ठु सर्वशः ॥ पितृलोकं ययो धीसान्कदाचित्कोठुकान्वितः ॥५४॥ तत्रापश्यन्महाघोराञ्च्छ्रा 
म्यमाणांश्च कममिः ॥ ५५॥ धावतो रुद्मानांश्च पततः पतितानपि ॥ तत्रापश्यबान्धकूपे पतितान्स्वान्पितृन 
धः ॥५६॥ दवाग्रलस्विनो दीनान्द्वाच्छेदे हि शङ्कितान्‌ ॥ तदा प्राप्तः कोऽपि चाखटूर्वाभूलं तदाश्रय ॥ ५७॥तेन 

[गन्रयं चात्तसेको भागोऽवशेषितः ॥ तं दृष्टा ते क्षीयमाणं मूलं दःखेन कर्षिणः ॥ ५८ ॥ अधो दृष्टा चान्धकं 
तटपावादिभीषणम्‌ ॥ हुरुततारं महाघोरं कर्मणां सुदुगखिदाः ॥ ५६ ॥ आग्रे चापि दुरुतारमवलम्वविवजिदम्‌ ॥ 


6 ह रहा उस क्षाण सूल को दखकर दुःख से विकल हुए ॥ ५८ ॥ ओर नीचे दुःख से उतरने योग्य व तटपातादिकों से भयेकर श्रन्धकूप को कम से प्राप्त | 


;|| देखकर वे बहुत दुःखी हुए ॥ ५६॥ आर आगे भी दुःख से उतरने योग्य व श्रवलम्ब से वर्जित देखा उनको देखकर विस्मित होकर दयालु ने यह वचन | 5 )| १६ 
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६) कहा ॥ ६० ॥ कि किस कठिन कर्म से तुम कोनलोग इसमें पड़े हो ओर किसके गोत्र में उत्पन्न हो व केस तुम्हारी साक्ते होगी ॥ ६१ ॥ यह तुमलोग मुझसे || 

he CR ~ se 
| ह कहो इसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा उससे एसा कहे हए पितर बहुत दुभखत हुए॥ ६२ ॥ आर घमश्चु।तपूः हाने उससे करुण वचन कहा ( पितर बोले ) कज. 


नर 


। त | पृथ्वी में सन्तान से रांहेत हमलाग श्रीवत्स गात्रवाले है ॥ ६२ ॥ कर पिण्ड व श्राद्ध से रहित हं उससे हमलांग कारात ह व कालयुग म पापा स सन्तान | Ee | 
E || रहित भी वंश नहीं पैदा हुआ ॥ ६४ ॥ व पाप से वंश नाश होने पर हमळोगों को पिणडदायक नहीं हे उससे सन्तानरहित दुष्टा का श्रब्धकूप मं गिरना | 3 2 


# 


तान्दृष्टा विस्मिती भला दयालुवाक्यमनत्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ के श्रय पातेता ह्यास्मन्कन हुस्तरकमणा ॥ कस्य गान्‌ सद्ध 
त्पन्नाः कथं वो सुङ्िरुजिता ॥ ६१ ॥ एतय्य वंदध्व से शर्म वोऽथ भाष्यात्‌ ॥ इत्यव्रश्लोद्वास्तन तराउथ 
झुहु/ंखता ॥ ६२ ॥ तमूचुः करुणां वाचं घमश्चातएरःसराः ॥ पतर ऊचुः ॥ वर्य आवत्सगन्राया छव्‌ सन्तानव 
जिताः॥ ६३॥ पिरडश्राडविहीनाश्‍च तेन पच्यामहे वयम्‌॥निःसन्तानोऽपे नो वशो जातः पापः कलो युग ॥६४॥ 
नास्माक पिण्डद्श्चास्ति वंशे पापात्क्षमं गते ॥ तेंनान्धकूपे पतनं निस्तन्तूना हरात्मनाम ॥ ६५॥ एका हि 
वर्तते वंशे धर्मव्णों महायशाः ॥ स विश्क्श्चरज्नेकी न गाहस्थ्यस्चुपायवाच्‌॥ ६६॥ तन्ठुना तेन विश्वामा इवाना 
लावलास्बताः ॥ निस्तन्तुत्वाच तमन्धूलमांखुः खादते प्रत्यहम्‌ ॥ ६७॥ एक्र्येवाऽवशिष्ठत्वात्किद्चिन्नालोवशे 
षितः ॥ आखुना खायमानश् वतते घोग्य पश्यताम ॥६८॥ तस्य चाऽऽयुःक्षय तात शषमाखुहारष्यात ॥ परचात्कूप 


रच 
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र्क | | | नामक नरक में पड़ेंगे ॥ ६६ ॥ इसलिये तुम पृथ्वी में जाकर ग्रहस्थी में विसुख धर्मवर्ण मुनि को दया के पात्र हमलाग। के वचनसे समभावो ॥ ७०॥ ; 
कि नरक में पड़े हुए बहुत विकल तुम्हारे पितरों को क्लेश से उपर निकलने योग्य अन्धकूप में मेने दूर्वा में लटके हए देखा है ॥ ७१ ॥ हे मुने | वह दूर्वी वंश- | 
(| रूप है उसके मूल को कालनामक मूस प्रतिदिन खाता है ॥ ७२ ॥ कम से वश नाश होगया है एक तुम भ्रवशेष हो उससे हे मुने ! दूर्वा के तीन भाग नाश |£ 
| होगये हैं ॥ ७३ ॥ एक भाग शेष है जिससे तुम प्रथ्वी में वर्तमान हो ओर तुम्हारे ग्रायुबेल के क्षयके क्रम से कुछ मूस खाता है ॥ ७४ ॥ और तुम्हारे मरने पर |; 


 पातिष्यामा हुरुत्तारऽन्धतामप्त॥ ६६॥ तस्मात्त्वं च सुव गत्वा घमवए प्रवोधय ॥ अस्महाक्यदयापात्रगाहस्थ्य 
विसुखं मानिप्र ॥ ७० ॥ पितरस्ते सूशाऽतां हि नरक पात॑ता मया ॥ अन्धकूप दुरुत्तार दृष्टा दवावलम्बिताः ॥ ७१ ॥ 
सा हवा वशरूपा ह तन्मूले संतत सुने ॥ कालाख्या मूषकस्तस्य मूल खादात प्रत्यहम्‌ ॥ ७२ ॥ वशनाशाऽचक्रमत 
एकस्त्वं त्ववशाषतः ॥ तन मूलस्य दृवाया नष्ट भागत्रयं खुर्न॥ ७३॥ एका भागाऽवाशष्टाऽत्र यतस्त्वं वतसे मावे ॥ 
किश्चित्खादाति वे त्वाऽऽखुस्तब चाऽऽयुःक्षयक्रमात्‌ ॥ ७४ ॥ परत त्वाय चाऽस्माक तवापं पतन भवेत्‌ ॥ कूप एवा 
न्धतासंलं सन्तानप क्षय गतं ॥ ७२ ॥ तस्माद्राहस्थ्यमासाय कुरु सन्तातवधनम्‌ ॥ तनाऽस्माक तवाऽपं 
स्याद्गातरूध्वां न संशयः ॥ ७६॥ एष्टव्या बहवः पुत्रा यचक5प गया त्रजेत्‌॥ यजेत वाऽश्वमेधं च नीलं वा ठप 
त्सजेत्‌॥ ७७॥ यद्येकोऽपि च वेशाखे माघे वा कात्तिकऽपं च॥ अस्माबुदिश्य वे स्नानं श्राडं दानं करिष्यति ॥9८॥ 


$| सन्तान के भी नाश होने पर हमलोगों का और तुम्हारा भी अन्धतामिस्रकृूपमें गिरना होगा ॥ ७५॥ इसलिये गृहस्थी धम को प्राप्त होकर सन्तान की वृद्धि करो | शी 3 


र उससे हमारी व तुम्हारी भी ऊर्ध्वगाति होगी इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७६॥ बहुत पुत्र इच्छा करने योग्य होते हैं क्योंकि यदि एक भी गया को जावे या ग्रश्‍वमेध | 
यज्ञ करै व नील बेल को छोड़े ॥ ७७ ॥ ओर यदि एक भी वैशाख, माघ व कात्तिक में भी हमलोगों को उद्देश करके स्नान, श्राद्ध व दान करेगा ॥ ७८ ॥ | हु || १६६ 
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उससे हमलोगों की ऊध्वेगति होगी व नरक से उद्धार होगा या एक विष्णुभक्त होवे व एक एकादशी ब्रती होवे ॥ ७६ ॥ या एक पापनाशिनी विष्णुजी वै* मा? 
। की कथा को सुने उसकी बीती हुई सो पुश्तियां व भविष्य सो पुश्तियां ॥ ८० ॥ चाहे पाप से संयुत भी हों परन्तु नरक को नहीं देखती हैं दया व धर्म से रहित | आ० २२ 
॥ अन्य बहुत से पुत्रों से क्या है ॥ ८१॥ वंश में पैदा हुए जो नारायण विष्णुजी को नहीं पूजते हैं पुत्ररहित पुरुष को स्वगलोक नहीं होता है यह सब लोग |. 
र कहते हैं ॥८२॥ उसमें भी वह दयायुक्त सन्तान दुलभ है इस प्रकार इन प्रिय वचनों से उसको समभा कर ॥ ८३ ॥ ऊध्वेरेता विरक्त की ग्रहस्थी में 


तेन चोध्वेगतिर्भयान्नरकादुड्तिश्‍्च नः ॥ एको वा विष्णुभक्कः स्यादेको वा हरिवासरी ॥ ७६ ॥ एको वा श्ण 
याहिष्णोाः कथां पापावेनाशनीम्‌ ॥ तस्यातीतं कुलशतं भावि चाऽपि कुलं शतम्‌ ॥ ८० ॥ अपि पापड़तं काऽपि 
नरकं नेव पश्याति ॥ किमन्येबहुमिः पुत्रेदैयावमविवजितेः ॥ ८१ ॥ ये जाता नाचंयन्त्यडा विष्णुं नारायणँ 
कुलं ॥ नाऽस्य {ह लाकाऽर्त सवमतजञना विहुः ॥ ८२ ॥ तत्राप च दयायुक्क तत्सन्तानं च दुलभम्‌॥ | 
इत त बाधाया ठु वाक्यरतश्च सुनतेः ॥ ८३ ॥ विरक्कस्याध्वरतस्य गाहस्थ्ये त्वं मति कुरु ॥ पितृणां वचनं |5| 
श्रुत्वा धमंवणऽताविस्मितः ॥ ८४ ॥ प्रणम्य प्राञ्जलिः प्राह रुदन्वे जातवेपथुः ॥ नाघ्नाहं धर्मवणश्च युष्महंश्यो |5| 

|. हुराग्रह्म ॥ ८५॥ सत्र शुत्रा तु वचन नारदस्य महात्मनः॥ जिह्वादाळ गुह्यदा्यै न कस्याऽपि कलो युगे ॥ ८६ ॥ 
(| द्दा खाव च पापछास्ताञ्जनानाप शाङ्कितः ॥ भीतो हुजनसङ्गत्या चरन्दीपान्तरे वसन्‌ ॥ ८७ ॥ पादाखत्रयां गता 


|| बुद्धि करो पितरों का वचन सुनकर धर्मवणे बड़ा विस्मित हुआ ॥ ८४ ॥ और प्रणाम करके हाथों को जोड़कर रोता हुआ वह कांपने लगो व उसने यह कहा oe 


` || कि दुराग्रही नाम से धर्मवणे में तुम्हारे वंश का हूं ॥ ८५ ॥ यज्ञ में नारद महात्मा का वचन सुनकर [के कलियुग में किसी की जिह्वादाढ्य व युह्यान्द्रिय चढता 
||| नहीं हे॥८६॥ व उनलागा का सॉ पापी देखकर शाङ्कित व दुजेनसंग से डरा हुआ अन्य दीप में बसता हुआ में घूमता रहा ॥ ८७ ॥ इस कलियुग के तीन चरण 
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४ ४ । [a ° र शो ७५ ह ~ (> ~ ~ > C7 3] | 
:॥ बति गय व त्रन्त्य चरण्‌ सं भा साढ़ तान भाग व्यतात हाचुक ह इस समय य पतर ह॥ ८८॥ मे आपलोगां कां दुःख नहीं जानता हैं मेरा जन्म द्रथा गया | चेन्मा” 
कि ~ oY NN ~ ¢ द f 
है: ॥ के जस वश मे म॑ पदा हुश्रा उन माता पता का ऋगणा भी नहा हरा गया ॥ ८९ ॥ पृथ्वी मं भाररूप उस शञ्चके उत्पन्न होनेसे क्वा ह दा हाकर विष्णु ग्ण २२ 
देवता ओर ऋषियों को न पूज ॥ ६० ॥ भं तुम्हारी आज्ञा करूगा सुका आज्ञा दाजय जिस प्रकार कलियग की बाधा पृथ्वी म॑ न होवें गर उसमे संसार से 


नं 


भा बाधा न हावे ॥ ९१॥ सुभा पुत्र का एथ्वी म॑ कार्य कर ह्य उस वशवाल घमवण बुद्धिमान्‌ से ऐसा कहे हए ॥ ६५॥ कुळ आश्वस्त मनवाले पितरे | 
हास्य कलेः पादेऽन्त्यकऽपि च ॥ गताः साङ्चया भागा इदानीं जनका इसे ॥ ८८ ॥ नाऽहं वेदि मवद्टु'खं दथा | 
जन्म गतं मम यस्मिन्कुले त्वह जात ऋण पत्राने वहतम ॥ ८६ ॥ कि तेन जातमात्रेण सृभारेणा५त्र शत्रणा ॥ 
या जाता नाचयाहष्छु [पतृन्द्वाबषास्तथा ॥ ९° ॥ युष्मदाङ्घा करण्याने सामाऽपङ्ञापयत क्षता ॥ यथा न 
कालबाधा स्यातत्र संसारतोऽप वा ॥ &3 ॥ कतव्यान्याप कृत्याने मया पत्रेण भूतले ॥ इत्यक्गास्तन वंश्‍येन 
घमवणुन चीमता॥ १ २काश्चदाश्वस्तमनस इद्पूडुमहीपत॥ एत्र पश्य दशासवा५ठणा ते सहात्मनाम॥ ६ ३॥ 
सन्तत्यभावात्पततां इवामात्रादलस्बिनाम्‌ ॥ त्वं गाहस्थ्यसुपालभ्य सन्तत्यास्मान्सशुडर ॥६४॥ ये च विष्श 
कथारक्का ये स्सरन्त्यानेशं हारम्‌ ॥ थे सदाचारानरता न तान्वे बाधते कलिः ॥ ६५ ॥ शादग्रामाशिला 
यस्य णहे [तिष्ठाते मानद ॥ अथवा भारतं मेहे नतं व बांधते कलिः ॥ ६६ ॥ यश्च वेशाखनिरतो माघह्नान 


ha | ने हे भूपते ! यह्‌ कहा कि हे पुत्र ! तुम्हारे महात्मा पितरों की इस दशा को देखिये ॥ 8३ ॥ कि दृत्रीसात्र में अवलम्बित और सन्तान के अभाव से मिर रहे |$ | 

| ॥ है लुम गृहस्थी को प्राप्त होकर सन्तान से हमलोगा का उद्धारिये ॥ ९४ ॥ जो विष्णु की कथा में परायण हूँ ओर जो सदेव विष्णुको स्मरण करते हैं और जो टि 2 

६% | सदाचार से परायण हं उनको कलियुग नहीं बाधा करता हे || ६५॥ हे मानद ! जिसके घर में शालग्रामशिला स्थित होती हे अथवा जिसके घर में महाभारत | 

| होता है उसको कलि बाधा नहीं करता है ॥ ६६ ॥ जो वैशाखस्नान में परायण है और जो साघस्नान में तत्पर हे व जो कार्तिक में दीप देता है उसको कालिः |६ 
9) 


| १६०. 
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स्कंन्प ० द युग बाधा नहीं करता हे ॥ ६७॥ व जो पुरुष प्रतिदिन महात्मा विष्छुजी की माक्षदायक व पापनाशिनी दिव्य कथा को सुनता हे उसको कलियुग बोधी न 
A | | नहीं करता है ॥ ६८ ॥ जिसके घरमें बलिविश्वदेव व जिसके घरमें उत्तम ठुलसीजी होती हैं और जिसके आंगन में उत्तम गऊ होती है उसको कलियुग नहीं र 
|| बाधा करता हे॥ ९९ ॥ इस कारण पापात्मक युग में हमलोगों को भय है हे पुत्र ! शीघ्र पृथ्वी को जाइये क्योंकि यह माधव नामक महीना है॥ १००॥ मेप || 
| ” | राशि में सूयं नारायण के स्थित होने पर सबों के उपकार के लिये तीस तिथियां पुणयदायिनी हैं ॥ १ ॥ एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य करोड़ करोड़ गुना || 
| | र्दी मु & ६७ स्य र है प्र थ्‌ | f 
४ | परश्च यः ॥ कात्तिके दापदाता यो न त॑ वे बाधते कलिः ॥ €७॥ प्रत्यहं श्शणुयाबस्तु कथां विष्णोमंहात्मनः॥ || 
॥ | की | 
। षः | गार्व नतव बाधत काल: ॥९९॥ तस्माल्गी भातरस्ताह युग पापात्मकऽप च॥ शाघ गच्छ युव पुत्र मास्तोऽयं | 
| ऽ। आाववाह्वयः ॥ १०० ॥ सवषासुपकाराय मपसस्थ दिवाकर ॥ [नंशच तिथयः षुण्या सपसस्थं दिवाकरे ॥१॥ | 
| एकंकस्या कृत्‌ पुणय काटकाट्शुएु मवत ॥ तत्राशप न्य महल द्षट। नु च्च सादः |} २ ॥ [प्रयश्च पितृ ठ 


य ट 


दवाना सवा हाक्तीवधायकः॥ यव पितन्समुहर्य श्राङु ङुवीन्त तहन ॥ ३॥ सादकुम्स पिण्टदान तदक्षय्यफू 
लभत्‌॥ य॑ च कुवान्त व श्राडममायां च मधो सुत ॥ ४॥ तेः कृत तु गयाक्षत्रे श्राद्ध कांटिशुण भवत्‌ ॥ याद श्रा 
| मधा दरी राकना$प कराते च॥ ५ ॥ काटश्राङ गयायां छु त तन न संशयः ॥ कुम्भ च पानकः एणं कू 


|| होता दै व उसमें भी चेत्र की अमावस मनुष्यों को सुक्तिदायक है ॥ २ ॥ और पितरों व देवताओं को प्रिय तथा शीघ्र सुक्तिदायक हे उस दिन जो पुरुष पितरों 


प्र 


/ सड 
| | की उददश करक श्राळ करत ह ॥ ३. ॥ जलकुभ समत व पिणडदान साहंत वह अक्षय फल का पाता है हे सुत ! चेत मं अमावस तिथि मं जो श्राद्ध कर 
॥ ४ ॥ उनसे गयाक्षेत्र म॑ केया हुआ करोड़ शुना श्राद्ध होता है चेत की अमावस में यदि शाक से भी जो श्राद्ध करता हे॥ ५॥ उससे गया सं करोड़ श्राद्ध 
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है| किया गया इसमें सन्देह नहीं हे कपूर व ्रगुरु से सुगन्धित घटकों जल से पूण करके ॥ ६॥ जो चेत में अ्रमावस में नहीं देता है बह पिवधाती हे इसमं | 
ह सन्देह नहीं है और चेतमें अमावस में जो जलसमेत करीर को देता है ॥ ७॥ व भक्ति समेत जो श्राद्ध करता है वह पितरों के कुलको उदारता है ओर पितरों के || श्र २२ 
| ६5 | लोकमें अम्ृतवर्षिणी नदी ॥ ८ ॥ कुंभदान से बहती है ओर ्राढ दानादिक देनेवालों के अन्न, दालि, घृत, पुवा व खीर के देने से यह सब वस्तु मिलती | 
| हे ॥ ६ ॥ इस कारण हे महामते ! तुम शीघ्र ही जावो और जब श्रमावस होवै तब जलकुंभ समेत पिएडदान व श्राद्ध करो ॥ १० ॥ व सब्रों के उपकार के लिये | 


रायुरुवातितम्‌॥६॥ यो न दद्यान्मधो दृशे स पितृन्नो न संशयः॥ यो दद्याच्च मो दशे सपानीयं करीरकम्‌ ॥७॥ | 
श्राढं च मक्तिप्युक्क कुर्ते च कुलोडतिम्‌ ॥ पिदृणां च तथा लोके नदी चाहम्रतवर्षिणी ॥ ८॥ ङुम्भदानात्मस | 
रति श्राडदानादिदायिनाम्‌ ॥ अन्नसूपघृतापूपलेह्यपायसकद्माद्‌ ॥ & ॥ तस्माञ्माटिति त्वं गच्छ यदा वाऽमा | 
भविष्याति ॥ कुरु श्रां पिणडदानं सोदङुम्मं महामते ॥ १० ॥ सर्वेषासुपकाराय गाहँस्थ्यं च समाश्रय ॥ | 
धमार्थकामेः संतुष्टः प्राप्य सन्तानसुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ पुनश्च मुनिटत्तिस्त्वं सुखं दीपे सुसंचर ॥ इत्यादिष्टः पितृ 
भिश्च तूर्णं भूमिं ययो सुनिः ॥ १९ ॥ चेतने मासे मेपसंस्ये पण्ये मासि दिवाकरे ॥ प्रातः स्नात्वा च सन्तर्प्य ।8 
| पितृन्देवादषींस्तथा ॥ १३॥ सोदकुम्भं तथा श्रार्ड कृत्वा पापविनाशनस्‌ ॥ तेन दत्वा पितृर्णा मक्षि & 
माद्त्तिवरजिताम्‌ ॥ १४ ॥ स्वयं विवाहमकरोत्सन्तति प्राप्य वै सतीम्‌ ॥ लोके प्रख्यापयामास ता तिथे | 


गृहस्थाश्रम के आश्रित होवो धे, श्रथ व कामों से प्रसन्न होकर तुम उत्तम सन्तान को पाकर ॥ ११ ॥ फिर झुनिद्राचे होकर तुम सुखपूवेक हीपर्मे विचरो पितरों 
से यह आज्ञा दिया हुआ वह मुनि शीघ्रही एथ्वी को गया ॥ १२॥ व पवित्र चेत महीने में मेषराशि में सूय के स्थित होने पर प्रातःकाल नहाकर और पितरा, | ह 


देवताओं ब ऋषियों को तपण करके॥ १३॥ जलघट समेत पापनाशक श्राद्ध करके उससे पितरा का श्राद्ातराहत मुल्व देकर॥ १४॥ आपही विवाह किया व ; १७० 

| | 8! 

(9! 8 
ME. 
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| उत्तम सन्तान को पाकर उसने संसार में उस पापनाशिनी तिथिको प्रसिद्ध कराया ॥ १५ ॥ फिर आप हष समभाक्कस गन्धमादन पवत का गया ॥ १६ | 
( 3| कारण चत्र को यह ्रमावस नामक तिथि बहुत पुणयदायक ह ससार म॑ इसक समान [ताथ न दखा गई हु न सुना गड ह ॥ ११७ || इात श्रास्कन्द्षुराखं {५ 
€| वष्णवखणडान्तगतवशाखमासमाहात्म्य नारदास्बराषसवाद दवाद्यालुसश्रविराचत भाषानुवाद कालघसानरूपण ॥पेतसाक्तेनांम हयावशाऽव्यायः॥ २२॥ ® ॥ || ॐ 


NN NAS 


दा० | जाम अक्षया प्रभावसा इन्द्र भये बिन पाप ।.तइसव अध्याय म साइ कथा आलाप ॥.श्रतदवजी. बाल. [क इसक उपरान्त वशाख म शुक्तपक्ष स प 
पापनाशिंनीम्‌ ॥ १५॥ स्वयं पुनसुदा भक्त्या गन्धमादनमाययों ॥.१६॥ तस्मात्पुएयतमा चषा मधोदशाह्वयां 
तिथिः॥ नानया सदृशी लोक तिथिदष्टा श्ुताऽपि_वा ॥ ११७ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणे वष्णवखणडान्तयतवेशाख 
मासमाहात्म्य नारदाम्वरीषसंवादे कलिधर्मनिरूपणे पितृश्ाक्किनाम हावशोऽध्यायः ॥ २२३  %. ॥. 

श्रुतदेव उवाच॥अथातः संप्रवक्ष्यामि माहात्म्यं पापमाशनम्‌॥ अक्षय्यायास्तृतीयायाः सिते पक्ष च माघवे॥ १॥ ये 
कुवान्त च तस्या वै प्रातःस्नानं मगोदये ॥ ते सर्व प्रापन्चक्का यान्त विष्णाः पर पदम्‌॥ २॥ देवान्पितृन्सुनीन्यस्तु 
कुयाहुहिश्य तपण ॥ तनाऽधीतं च तेनं तन श्राडशत कृतस्‌ ॥ ३॥ सघुसूदनसभ्यच्ये कथा श्वणवान्त ये नराः ॥ 

क्षय्याया तृतायाया त नरा झवाकभा।गनः॥ ४॥ य दाने तत्र कुवान्त म्ञाहद्य्ातय शुभम्‌ तदक्षय्य फलत्यव 
मइुशासनशासनात्‌॥ ५॥ देवधिपितृदेवत्या तिथिरेषा महाशुभा ॥ त्रयाणां तृप्तिदात्री च कृते धर्म सनातने॥६॥ | 


| टू || अक्षय तृतीया का पापनाशक साहात्म्य कहता हं ॥ १॥ जो.मनुष्य उस तिथि म॑ सूयादय मं प्रातःस्नान करते हैं पाप से छूटे हुए वे सव विष्णुजी क परमपद १ न 
E £|) को प्राप्त हाते ह ॥ २॥ शर देवता, पितर व सुनियो को उद्देश करके जो तेण करता हें उसने पढ़ लिया व उसने यज्ञ किया ओर उसने सो श्राध किया २॥ नी 
जो मनुष्य श्रक्षय तृताया सं विष्णछुका पूजकर कथा को सुनते हे वे पुरुष साक्कभागा हाते हैं ॥ ४॥ उस दिनमें विष्णुकी प्रीति के लिये जा उत्तर दान करते हैं | 


ed 


HES ड 
||६$| विष्णु की आज्ञा से वह अक्षय फलता हे॥ ५ ॥ यह सहाउत्तम तिथि देवता, ऋषि व पितरों की है इससे सनातन घम करने पर तीनों को तू दायक है॥६॥ 
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॥ हे नृपशार्दूल ! इस तिथि की किससे प्रसिद्धि हे उसको भी में कहता हूँ सावधान मन होकर सुनिये ॥ ७॥ पुरातन समय इन्द्र का बलि के साथ युद्ध हुआ हे 
४७ तब देवताओं व व दैत्यों का इन्द्र युद्ध हुआ है ॥ ८॥ ओर वे इन्द्रजी पातालतलवासी बलि दैत्य को जीतकर फिर पृथ्वी में प्राप्त होकर उतथ्यजी के आश्रम को 
र गये ॥ ९ ॥ वहां उन्होंने चलते हए कटितट में बँधी हुई क्षुद्रघणिटका से भाषित उनकी गर्भवती मन्दगामिनी स्त्री को देखा ॥ १० ॥ शब्द करते हुए कंकण के | 
६. शब्द से मत्तकोकिल को जीतनेवाली व सुन्दर विचित्र वसनवाली तथा मनोहर वचन व पवित्र सुसक्यानवाली स्री को देखा ॥ ११॥ जोकि भूषित कुम्भस्थल || 


प्रख्यातिश्व ।तेथरस्याः केत चास्ति तदप्यहम्‌ ॥ वक्ष्याम दुषशाहूज्ञ सावधानमनाः श्वणु ॥ ७॥ पुरा पुर 
न्द्रस्या55सीयुट च बालना सह ॥ देवाना चेव दत्याना हन्छयुळमथ्रूत्ततः ॥ ८॥ स नाजत्य वाल दत्य पातालत 
लवासिनम ॥ एनर्शुतरं समासाद्य चोतथ्यस्याऽऽश्रमं ययो ॥ <॥ तत्रापश्यच तत्पत्ती युर्विणीं मन्दगामिनीम्‌ ॥ चल 
च्छोणितराबङकाञ्चीदाम्ना सुमाणेडताम्‌॥१० कणत्कङणानघाषाजतमत्तालकाकलाम्‌॥वल्णुचत्राम्वरा रामा ॥5 
मञ्जुवाचं शुचिस्मिताम्‌ ॥ ११ ॥ लसतत्कुम्मस्थलाभ्या च कुचाभ्यासुपशामताम्‌॥ हसत्पद्मसुखा ढद्व्या नाला [3 
त्पलएुलोचनाम्‌॥ १२॥ केतक्युद्रपाएडुभ्या गणडाम्या च मनारमाम्‌॥ श्रमाच्छतन्ती दानाक्ष पणशालासुख | 
स्थताम्‌ ॥ १३॥ स्वपतां शयनं कापे ता ह्या माहमांगतः ॥ बलात्कारेण बुशुजे युविणीं पाकशास्तनः ॥ १४ ॥ 
गभस्थस्तु तदा पिणडः स्तरस्य पाताविशङ्जया ॥ छादयामास वे यान हार पादन हुगखतः ॥ १५ ॥ ततश्चर्कन्द 
वाले कुचोंसे शोभित थी ओर हँसते हुए कमलमुखवाली तथा नीलकमलके समान लोचनांवाली थी॥ १२॥ ओर केतको के मध्यभाग के समान पाणडु कपोलों || 


हर से सुन्दरी व श्रम से श्वास लेती हुई, दीनलोचनी व पर्णंशालाके सुख में स्थित॥ १३॥ शय्या में सोती हुई उस स्री को देखकर इन्द्र मोहित हुए ओर इन्द्र ने ||; न 
टॅ बलसे गर्भवती स्री को भोग किया ॥ १४ ॥ तब गर्भमें स्थित दुःखित पिएडने अपने गिरनेकी शङ्का से योनि को हार में पेरसे आच्छादन किया ॥ १५॥ तदनन्तर |. 
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इन्द्र का बह वीय पृथ्वीही में गि 

| उस गे में स्थित प्राणी को शाप दिया कि हे दुर्बुडे ! जिसलिये तुमने पैर से योनि उस कारण जन तद्‌ 
१ पेरसे गिरे हुए वीर्य से दीघेतप नामक पुरुष हुआ ॥ १७। १८ ॥ पश्चात्‌ ऋषि के शाप से शंकित इन्द्र शीघही चले गये ओर भागते हुए इन्द्र को देखकर 
६६ | सब बालक हँसने लगे ॥ १६ ॥ तदनन्तर लजित होकर इन्द्रजी मेरु की उत्तम गुहा में गये ओर उसमें छिपे हुए उन्होंने बड़ाभारी कठिन तप किया ॥ २० ॥ 
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हीही में गिरपड़ा सब इन इन्द्रने गर्भ में स्थित प्राणी के लिये क्रोध किया ॥ १६॥ व क्रोध से ताम्र के समान अरुण नयनवाले इन्द्र ने 
को ढककर मेरा श्रनादर किया उस कारण जन्मान्ध होवो तदनन्तर 


वीर्य तडूमावेव वलिहिषः ॥ गर्भस्थाय इकोपासौ सगवान्पकशासनः ॥ १६॥ तं शशाप च गभेस्थं सषा ताम्रान्त 
लोचनः॥ जात्यन्धो भव दुंडे माऽवमंस्था यतः पदा ॥ १७॥ प्रच्छाद्य योनिद्वार च ततो दाधतपाहृयः ॥ पदा प्रस्क 
न्दिताहीयाजालतः समजायत ॥ १८॥ पश्चादिन्द्रो ययो शीघ्रसषेः शापविशङ्कितः ॥ पलायन्त हरि द्दा जहसु 


` वटवोऽखिलाः ॥ १९ ॥ ततस्तु ब्रीडितो भूत्वा ययो भरोऽुहां शुमाम्‌ ॥ तत्र लीनश्चचाराऽसो दुस्तरं वे तपो 


महत्‌ ॥२०॥ मेरो विलीय वसति देवेन्द्रे लज्जयाइन्विते ॥ गूहेविज्ञाय तां वातौ देतेया बलिएवकाः ॥ २१ ॥ सुराना 


क्रम्य बु्ुवेलीन्द्रश्चामरावतीम्‌॥ दिक्पालानां विभूतीश्‍च शम्बराद्या बलीयसः॥ २२॥ वलाद्‌ बुभुजिरे हीननाथे 


| राष्ट्रे दिवोकसःम्‌ ॥ रक्षितारमजानन्तो देवाश्चाग्निषुरोगमाः ॥ २३ ॥ पप्रच्छधिषणं देवं देवाचायमकल्मपम ॥ 
| ` पप्रच्छरिन्द्ररत्तान्त॑ कस्वित्तिष्ठाते नः प्रसुः ॥ २४॥ देत्याकान्तमिदं राष्ट्र हीननाथं दिवोकसाम ॥ कुता नाऊयात 


| खुमेरु में छिपकर लजासंयुत इन्द्र के बसने पर चारों से उस वार्ता को सुनकर बलिश्रादिक देत्य॥ २१ ॥ देवताओं 


NR NN 
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को आक्रमण करके अमरावती को भोग | 


| ८ लों TS र र्य ~ IN sR री ने से भोग | ;॒ 
£ किया और बलि इन्द्र हय़ा और बलादिक शम्बरादिकों ने दिंक्पालों की विभूतियों को ॥ २२ ॥ देवताओं की राज्य में स्वामी न रहने पर बल मे | 


€| किया रक्षक को न जानते हुए अग्निआदिक देवताओं ने ॥ २३ ॥ पापरहित देवाचाये ब्रृहस्पतिदेवजी से 
` ||ह कहां स्थित हैं ॥ २४॥ हे विभो ! स्वामीविहीन यह देवताओं का राज्य दैत्यों से श्राक्रान्त है ये इन्द्रदेवजी 


4२. 


इन्द्र का वृत्तान्त पूळा कि हमारे स्वामी इन्द्रजी ||ह 
जी क्‍यों नहीं आते हैं बहुत समय व्यतीत | 
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स्के० पु० | 

१७४ ॥६॥ ८ 
/ आर स्वगा को जान क लय लाजत वे सुमेरु को गुहा मं पेठ गये अ्रपने किये हुए कम को विचारते हुए वे इन्द्रजी इन्द्राग। समत वहा ह ॥ २८॥ उनका 
वचन सुनकर आग्न ्रादिक देवता इन्द्रको देखकर प्राथना करन के लिये शीघ्र ही सुमरु की गुहा का गये ॥ २६ ॥ वहां कन्दरा म॑ छिप हुए दवताश्रा क स्वार्मा 
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देवोऽसो क्यान्कालो गतो विभो॥ २५ ! तं यामो यत्र धिषण प्रार्थयामश्च तं विश्वम्‌ ॥ इति ए्ट्टस्तदा देवोधिष 
णस्ताबुवाच ह ॥ २६ ॥ रसातले वलिं जित्वा चोतथ्यस्याऽऽश्रमं यथो ॥ अक्त्वा पती च दाळेन तब्द्िष्येरेव 
निन्दितः॥ २७॥ व्रीडितस्त दिवं यातं ग॒हां मेरोविवेश ह॥ तन्रेवाऽऽस्ते शचीयुक्कः स्वक्कतं चिन्तयसन्विधुः ॥ रय 
इति तस्य वचः श्रुत्वा देवा अग्निषुरोगमाः ॥ यहां मेरोर्ययुः शीधं र्रा प्रार्थयितुं विश्वम्‌ ॥ २६ ॥ तत्र इरा गुहा 
लीनं देवेन्द्र पाकशासनम्‌ ॥ तुष्टबुविविषेः स्तोत्रेस्तदीयेलोकविश्वतेः॥ ३०॥ इन्द्र तुभ्यं नमस्तेऽस्तु सरवदेवाञवि 
पाय ते॥ वयं देत्येर दिताश्च त्वया हीना झशादिताः॥ ३१॥ स्थानश्रष्टाश्वरामोऽङ्ग नानादेशोऽ हुःखिताः ॥ तस्मा 
दागत्य देवेन्द्र जहि शत्रनरिन्दम ॥ ३२ ॥ इति स्तुतस्तदा देवौनिश्चकाम गुहासुखात्‌ ॥ लज्जयाऽवनतो भूत्वा 
पश्यन्भूमिं च चक्षुषा ॥ ३२॥ न किञ्चिदपि चोवाच हुःखाहुद्द्भाषणः ॥ तज्ज्ञात्वा धिषणः प्राह तं सुरेन्द्रं भया 


AN 


००००... ळे ळय 
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| होगया ॥ २५ ॥ हे बृहस्पते | उन इन्द्र के समीप जावें और जहां होवें वहां उनकी हमलोग प्रार्थना करें देवताओं से ऐसा एछे हुए वृहर्पतिजी न उनम , ८ 


कहा ॥ २६॥ क रसातल म बाति को जीतकर इन्द्रजी उतथ्य महष क श्राश्रम को गये उनका स्री कां बलस भागकर उनक गशाप्यास निन्दित हुए ॥ १७॥ 
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| ९ | इन्द्रको देखकर लोकों में प्रासेड अनेक भांति के उनके पराक्रमवाले स्तोत्रों से स्तुति किया ॥ ३० ॥ कि हे इन्द्र ! सब देवताओं के स्वामी तुम्हारे लिये नम- | य 9 

ह || स्कार है देत्या से विकल हमलीग तुमसे रहित बहुत ही विकल ह ॥ ३१ ॥ हे इन्द्र | स्थानों से अलग हमलोग दुःखित होकर श्रनेक भांति के दशा म॑ घम ! क 
~ चळ 5५ 

§॥ रहें ह इस कारण हें आरेन्दम, दवन्द्र। आकर सब शस्त्र का सारे ये ॥ ३२ ॥ उस समय दुवा से इस प्रकार स्ठा 


न किये हुए इन्द्रजा कन्दरा क सुख स नकल ॥ ४ 
| व लजां से नीचे झूँककर भूमि को नेत्र से देखते हुए ॥ २२॥ दुःखं से गदंगद वचनंवालें उन्होंने कुछ नहीं कहा उसको जानकर ब्रहस्पति ने उन भयंकर [8 


१७४ 


(6) | इन्द्र से यह कहा ॥ ३४ ॥ कि हे सुरपते ! हुम्हारे शाङ्का मत हावे क्योंकि यह संसार कर्म के वश है आदर, अनादर, सुख, दुःख, लाभ, हानि, जय और परा: 5) 

ह जय ॥ २५ ॥ य नश्सन्दह्‌ पूर्वकम कं अ्रबुराध से हात हं जाव कमाबुगामा होता हैं ओर दुःख व भाग्य देव आर काल से होता हे ॥ ३६॥ बु्सान्‌ प्राय 
क्र शाच नहा करते श्रार न-सुख स॑ प्रसन्न हाते हू इस कारण हं प्रभा | तुमका प्रारब्ध से यहं दुःख प्राप्त हुआ हैँ ॥ २७॥ इसालये हं म घवन्‌ । दःख को पाकर |; के 
हे $| तुम शाचने योग्य नहीं हो गुरुसे ऐसा कहे हुए इन्द्रने देवताओं से यह कहा ॥ ३८ ॥ (इन्द्रजी बोले ) के हे मानद ! पराई स्री के संगदोष से बल, वीर्य व | 


नकम्‌ ॥ ३४ ॥ मा शङ्खा ते सुरपते कमाधीनामद्‌ जगत्‌ ॥ मानामाना सुर्ख हुःख॑ लाभालाभा जयाजयो॥ ३५॥ 
प्वकमालराधन भवन्त्येते न संशयः ॥ जीवः कमाडुगो दुःख दे दवेत कालतः ॥ ३६॥ प्राज्ञाः प्रायो न शोचन्ति 
न प्रहष्यान्तवें सुखात्‌ ॥ तस्मात्यारब्यतः प्राप्त हुःख चद्‌ तव प्रमा ॥ ३७ ॥ तत्प्राप्य मघवन्दुःखं नेव शोचितुम 
हास ॥ इत्युक्ता युरुणा चाह मघवानमराधपाच्‌॥ ३८॥ इन्द्र उवाच ॥ परछीसङ्गदाषण बलं वीर्य यशो मल ॥ 
मन्त्रशाक्कः शा्रशाङ्गावयाशङ्तिशच मानद ॥ ३१६ ॥ अभवन्नश्वीयं मे तृष्णीं तेन वसास्यहम््‌॥ पाकशासतनवाक्यं 
तु शुत्रा सांचायसयुताः ॥ ००॥ मन्त्रयासासुरकान्ते एनस्तस्य बलाप्ठयं ॥ तदा गुरुएच तान्प्राह करुणं च विद 
ततमः ॥४१॥ बृहस्पातंस्वाच ॥ मासो वेशाखनामाऽय प्रिया वे मधुधातिनः॥सवाएच तिथयः एण्या मासेऽस्मिन्मां 
घवाप्रय॥ ०२॥ तत्राऽपि च सिते पक्षे मासेएस्मिन्नक्षयाह्या ॥ यस्तस्यां स्तानदानाद श्रद्धया च करोति वे ॥४३॥ 


निर्मल यश, मंत्रशक्ति, शाख्रशक्ति और विद्या की शाक्ति ॥ ३९ ॥ मेरा सब नष्ट - बल होगया इस कारण चुपचाप में बसता हूं इन्द्र का वचन सुनकर अपने | 

श्राचाय समेत देवताओं ने ॥ ४० ॥ फिर उनके बल की प्राप्ति के लिये एकान्त में सलाह किया तब जाननेवालां में उत्तम बृहरपतिजी ने उनसे करुणा संमेत | | 

` | कहा॥ ४१ ॥ ( चहरपतिजी बोले ) कि मधुनाशक विष्णु को प्रिय यह वैशाख नामक महीना हे आर इस विष्णुप्रिय महीने में सब तिथियां पुण्यदायिनी ह| - 
|| हे ॥ ४२॥ व उनम भा शुक्कपक्ष में इस महीने में अक्षयनामक तृतीया पुणयदायिनी हे जो उस तिथ म श्रद्धा से स्वान दानादिक करता है ॥ ४३॥ न| 
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य देत्या को जीत कर ॥ ५० ॥ तृतीया के माहात्म्य से भाग्ययुक्क होकर एश्वया समंत शख व तुरुही के शाब्दा स अमरावती स वशा कया ॥ ५१ ॥ व इन 
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| (| उसके हज़ारों पाप नाश होजाते हैं इसमें सन्देहं नहीं है और उत्तम ऐश्वर्य, बल व धेय होता है ॥ 99 ॥ इस कारण उस तीज तिथि में बलदेत्य के शत्रु इन्द्रजी 
#॥ से हमलोग हित की प्राप्ति के लिये स्नान, दानादिक उत्तम घमं करावंग ॥ ४५॥ तब विद्या और मन्त्र व शास्त्र की वह शक्ति होगी ओर पहले के समान बल, । 

| धेये व यश होगा ॥ ४६ ॥ यह देवो से विचार कर सावधान होकर बृहस्पतिजी ने इन्द्र से इन विष्णु के प्यारे धर्मो को कराया ॥ ४७ ॥ अक्षय तृतीया में भुक्ति 

साक फलदायी धर्मों को कराया उससे इन्द्रजी के पहले के समान बल व घेयोदिक हुआ ॥ ४८ ॥ ओर परस्त्रीसंग का दोष भी उसी क्षण नाश होगया पश्चात्‌ 


तस्य पापसहल्लाण नश्यन्त्येव न संशयः ॥ अनवर्ध तथरवय बल ध्य मर्वान्त च ॥ ४४ ॥ तस्मात्तस्या तृती 
यायां हरिणा बलावोहेषा ॥ स्तानदानादसङमान्कारयामां [हिताऽऽप्रय ॥ ४५॥ भविष्यति च सा शक्षिविद्याया 
मन्त्रशा्रयोः ॥ बल धेयं यशश्चेव यथापूव भविष्यात ॥ ४६५ ॥ इत्यव तु विचायाऽथ युरुदवः समाहतः ॥ इन्द्र 
कारयामास घमानेतान्हारोप्रयान्‌ ॥ ४७॥ अक्षथ्याया तृतायाया सरुक्कक्षाक्कफलप्रदान ॥ तन पूववद्वाऽऽसाहल 
धैर्यादिकं विभोः ॥ ४८॥ पर्रीस ङ्गदोपोऽपि स्य एव व्यलीयत॥ पश्चाडताशुसः शक्रो राहोम्ुक्क इवोइपः॥ ४९॥ 
देवतानां तथा मध्य शुशुभे च हरियथा ॥ पश्चाहवः समाउकछा विनाजत्य तथाऽछुराच्‌ ॥५०॥ दृतायायारच 
माहात्म्याद्भाग्ययुक्कोऽमरावतीम््‌॥ विवेश विमवेः साधे शङ्कतृयादिनिः्ष्वनः ॥ ५१॥ अदुज्ञाताश्च शक्रण स्वधा 
मानि ययुः सुराः ॥ ततस्ते यज्ञमागाश्च लोभरं च यथा एरा ॥४२॥ [पण्डभागार्च ।पतरा यथा इव अपादर ॥ 


राहु से छूटे चन्द्रमा के समान उनका पाप नाश होगया ॥ ४६ ॥ और देवताओं के मध्य में विष्णुके समान शोभित हुए पश्चात्‌ देवताओं से संयुत इन्द्रजी ने ५ 
5 से; 


€| आज्ञा पाकर देवता अपने स्थानों को चले गये तदनन्तर उन्होंने पहले के समान यज्ञभागों को पाया ॥ ५२॥ व पितरां ने पहले क समान पिशडलागों का पाया वि 


ओर स्वाध्याय में मानिलोग प्रसन्न हुए व देत्यों का पराजय हुआ ॥ ५३ ॥ तबसे लगाकर इस लो श्रक्षयनामक तृतीया देवता, ऋषि व पितरों को हषे न चे 


|| दायिनी सब लोकों में प्रसिद्ध हुईं ॥ ५४॥ इसंलिये सब कर्मी को कांटनेवाली यह श्रत्यन्त पुणयदायिनी हे और अ्रक्षयनामक तृतीया मनुष्यो को भुक्ति, माक 
$| दायिनी हे॥ ५५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखणडान्तगेतवेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसंवादे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादेक्षय्यतृतीयाया: श्रेष्ठत्व 
है | कथनंनाम त्रयोविशोऽध्योयः॥ २३॥ ७. ॥ ® ॥ & ॥ & || 


स्वाध्याये मुनयस्तृष्टा देत्यानां च पराजयः॥ ५३॥ तदाप्रभृति लोकःस्मिस्तृंतीया चाऽक्षयाऽऽह्या ॥ प्रख्याता 
&| सर्वलोकेषु देवपिपितृतुष्टिदा ॥ ५४॥ तस्मात्पुण्यतमा चषा सरवकमनिङन्तनी ॥ थुक्तिसुक्तिप्रदा नृणां तृतीया 
€| चाऽक्षयाऽऽहृया॥ ५५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखणडान्तगतवैशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीपसंवादेऽक्षय्य 
|&| तृतीयायाः श्रेष्ठत्वकथनंनाम त्रयोविंशोषध्याय. ॥२२॥  % ` NM के. पी 
॥§| - श्र॒तदव उवाच॥ तिथिष्वेतासु एण्यासु हादशी सितपाक्षणी॥ वेशाखमास राजन्द्रः सवाघाघावनाशनो॥ १॥ 
%| कि दानः कि तपोमिश्च किम्मपोष्येत्रतेश्य किम्‌॥ किरमिष्टेश्चव पूर्तश्च हादशी येन सेविता ॥ २॥ गङ्गाया 
%|  मुपरागे तु यो दयाहासहलकम ॥ तत्फलं समवाप्नोति प्रातः स्नात्वा हरेदिने ॥ ३॥ यदत्तं चाहते चान्नं हादश्यां 
$| चिते शुभे ॥ सिक्थे सिक्थे भवेत्तस्य कोटित्रा्मणभोजनम्‌॥ ४॥ यो दद्यात्तिलपार्तर तु हादश्यां मधुसंयुतम्‌॥ 


र | ` ` दो०। माधव शुक्ला हादशी कर है यथा प्रभाव । चौबिसवें अध्याय में सोई कथा सुहाव ॥ श्रुतदेवजी बोले कि हे राजेन्द्र ! वेशाख महीने में इन पुण्य || 
> तिथियों के मध्य में शुक्तपक्ष की हादशी समस्त पातकगरणों को नाशनेवाली है॥ १॥ जिन्होंने दादशी सेवन नहीं की है उनको दानों से क्या है व तपो से तथ 
उपवासों व ब्रतों से क्या है ओर इशपूर्तकर्मा से क्या है ॥ २॥ जो गंगाजी में ग्रहण में हज़ार गोदान करता है प्रातःकाल हादशी के दिन नहांकर उस फलको प 
॥१॥व योग्य पुरुष के लिये शुक्तपक्ष में हादशी तिथि में जो अन्न दिया जाता है उसको प्रत्येक सीथ में करोड़ ब्राह्मणभोजन का फल होता है ॥ ४॥ व दादर 
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.॥ कर ।विष्णुलॉक का स्वामी होता हे॥ ८॥ ( क्षेपक-ठुलसी क पत्र व पुष्पां से वेशाख में पीपल पूजन करे या पुष्पादिका के प्रभाव म॑ धान्य स विष्णको पूज ६ ) || 
निध्रेताखिलवन्धस्तु विष्णुलोके महीयते ॥ ५ ॥ एकादश्या सिते पक्षे कुयाजञागरणं हरेः॥ स जीवन्नेव सुक्क 
स्यासुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ ६ ॥ कोर्टीन्दुसूयग्रहण ताथान्युत्डाव्य यत्फलस्‌॥ तत्फलं समवाप्नोति प्रातःस्नात्वा 
हरेदिने ॥ ७॥ तुलस्याः कोमलैः पत्रहादश्यां विष्णुमचयत्‌ ॥ समस्तकुलसुडत्य विष्एुलोकाऽधिपो भवेत्‌ ॥ ८॥ 
(क्षेपकः-तुलसी पत्रपुष्पेश्च वेशाखेऽश्वत्यपूजनस्‌॥ पृष्पायभाव घान्यवा एजयन्मघुसूदनम्‌ ॥ १॥ ) यम पतृन्शु 
रून्देवान्विष्णुमुदिश्य मानवः ॥ माधवे शुक्हादश्यां सोदकुम्मं सदक्षिणम्‌ ॥ ६ ॥ दध्यन्नं चेव यो दद्यात्तस्य पुण्य 
फूलं श्षणु ॥ प्रयागे प्रत्यहं चेव कुयाच' काटिसोजनस्‌ ॥ १० ॥ यावत्सवत्सर पुणय षड्सान्नेसनारमः ॥ तत्फलं सम . 
वाग्रोति मछुशासनशासनात्‌ ॥ ११ ॥ शालग्रामशिलादान यः कुयाह्ादशी दिन ॥ वशाल शुक्कपक्ष तु सवपापः प्रस्न 
च्यते॥१२॥ हादश्यां पयसा यस्त स्नापयेन्मधुसूदनप॥ राजसयाश्वसेधाभ्या यत्फलं पारजायते॥१३॥ त्रयोदश्या 


र २ वैशाख में शुक्पक्ष की हादशी तिथि में यमराज, पितर, गुरु, देवता ब विष्णुको उदेश करके दक्षिणा समेत व जलकुम्भ समेत ॥ & ॥ दही भातको जो ह, 


अर क La 


अ RR पाक 


| तिथि में शहद समेत तिलपात्र को जो देता है सब बन्धनो से रहित वह विष्णुलोक में पूजा जाता हे ॥ ५॥ व शुक्पक्ष मं एकादशी तिथि में जो विष्णु का र 2 
$| जागरण करता है वह जीता हुआ मुक्त होता है और सब देवता प्रसन्न होते हैँ ॥ ६॥ व करोड़ चन्द्रमा और सूर्य के ग्रहण में तीथों में नहाकर जो फल होता 2 | 
रू हे हादशी के दिन प्रातःकाल नहा कर उस फल को पाता हं ॥७॥ तुलसा के कामल पत्ता से जा दादर्शी मं विष एुका पूजता सब पुश्तया का उदार [न्ह 


ता है उसके पुण्य का फल सुनिये कि प्रयाग में प्रतिदिन वर्ष भर तक जो सुन्दर षट्रसों से कोटि ब्राह्मण भोजन कराता हे उस फलको विष्णु की आज्ञा से |; | 
ह 2 पाता हे ॥ १० । ११॥ व वैशाख के शुक्कपक्ष में द्वादशी के दिन जो शालग्रामशिला का दान करता हे वह सब पापां से छूट जाता हे ॥ १२ ॥ व हादशी तिथि | क 
में जो दूध ते विषाको नहवाता हे वह उस फलको पाता है जो राजसूय व अश्वमेध से होता हे ॥ १३॥ व तेरसि तिथि में दूध, दही से मिश्रित शकरा ॥४| 
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। | व शहद इन वस्ठुश्रा स विष्णुका प्रात विष्णुको पूजता है॥ १४॥ उस फलको गङ्गाजी में प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं है जो भक्ति से विष्णुजी | ॥ वे 
५ हि को पंचामृत से नहवाता है ॥ १५॥ वंह सब बंश को उद्धार कर विष्युलोंक में पूजा जाता है इस तिथि में विष्णुकी प्रीति के लिये जो सायंकाल में पीने | 
६ योग्य वस्तुकी देता है ॥ १६॥ वह जीणे पाप को शीघ्र हो पुरानी त्वचा को सपे के समान छोड़ देता है ओर सायंकाल में जो फूट को देता हे ॥ १७ ॥ वह ||: 
फूट के दान से कर्मबन्धन से छूट जाता है ओर ऊंख व आम का फल तथा सुनक्का को जो देता है ॥ १८ ॥ सो पुश्ति तक उसकी सन्तान का नाश |) 


यजेहिष्एं पयोदाषिबिमिश्रेतः ॥ शकरामछुमिद्रंव्यमछुसूदनप्रतये ॥ १४॥ तत्फल समवायी गङ्गाया नाव 
संशयः ॥ पञ्चाम्तेश्व यो विष्णु भक्त्या संस्नापयेहिस्रुम्त्‌ ॥ १५॥ स सरवऊलसुड्त्य विष्णुलोके महाँयते॥ या 
दद्यात्पानक स्या सायाह्न प्रतये हरेः ॥ १६॥ जीणपापं जहात्याशु जीणा त्वचाभवारगः॥ सायाह्न चव या द्या 

दर्वारूकरसायनस्‌॥ १७॥ भवेन्युक्कः कमवन्यादुर्वारकरसायनात्‌ ॥ इक्षुदण्डं चतफलं दयाडाक्षाफलान च ॥ १८॥ 
न विच्छित्तिः सन्ततेः स्यात्तस्य वे शतपूरुषस्‌ ॥ यो दद्याद्गन्धलेपं तु सायाह्ने हादशीदिने ॥ १६ ॥ वाह्यापधातं 

सकलेझ्टुच्यते नात्र संशयः ॥ -यकिंचित्कुरुते पुण्य हादश्यां राजसत्तम ॥ २० ॥ माधवे तु सित पक्षं तदक्षय्य 
| फलं भवेत्‌ ॥ प्रख्यातिमस्या वक्ष्यामि येन जातेति भूमिप ॥ २१ ॥ सवषां सवपापञ्नी सवमङ्कलदायनाम्र ॥ 
&| पुरा काश्मीरदेशे तु हिजो देवन्नताहयः ॥३२२ ॥ तस्यासीन्मांलिनानाम तनया चारुरूपंणी ॥ ददा तो सत्य 


| होता है और डादशी के दिन सायंकाल में जो चन्दनलेप देता है ॥ १६॥ वह सब बाहरी उपद्रवो मे छूट जाता है इसमें सन्देह नहीं है हे राजसत्तम ! ||| . 
|€ छादशी में वैशाख के शुल्कपक्षमें जो कुछ पुएय करता है वह रक्षय फलवाला होता है हे भूमिप ! इसकी प्रसिद्धि को में कहता हूं कि जिस प्रकार हुई है ॥२०२१॥ 
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ह (| सुन्दर रूपवाली मालना नामक कन्या द्व हे उसको बाडमान्‌ सत्यशाल नामक श्रष्ठ ब्राह्मण के लिये दिया हे ॥ २३ ॥ उसको व्याह कर वह बुड्धिमाय | हे 
Co 


| यवन नामक अपने देश को चल्ला गया रूप व योवन से संयुत वह स्त्री उसको प्यारी न हुई ॥ २४॥ वह निठुर उसमे सदेव वेरसंयुत स्थित था ह नृपते ! 
६: उसका छाड़कर उसका पाति अन्य किसी से वर नहा करता था ॥ २५॥ उसम क्राधसयुत उस वश करने मं लम्पट खरी ने जो पतियों से छोडी गट्ट थीं टन | है 
ह|| स्त्रिया से पूछा ॥ २६ ॥ उनक्ते वह कहा गई कि पाते वश्युहागा पार्त क त्यागन से अपमानवाली हम सर्वा को विश्वास हुआ हृ ॥ २७ ॥ पुरातन समय |: 


शालायावप्रवयाय घामतं ॥ २३ ॥ ताउुदाद्य यया धामान्सद॒श यवनाहृूयप्र ॥ रूपयावनपपतन्ना तस्य नेव प्रिया 
ऽसवत्‌॥ २४॥ सदा विहूंब्सयुक्कस्तस्या [तष्ठातानहुर'॥ नान्यस्य कस्याचिेहोंए ता विना खपते पाते! ॥९५॥ तस्मि 
न्सा क्राधसबुक्का वशाकरणुलस्पटा ॥ अएच्छलामदा राजन्यास्त्यक्षाः पाताभि' पुरा ॥ २६॥ ताभिरक्का त सा भूप 
वश्या सता भावष्यात ॥ अस्माक प्रत्ययां जाता सतृत्यागावसाननाम ॥२७॥ प्रयुज्य भपज वश्य नीता हेपतय 

पुरा ॥ यागना लव ठु गच्छाय दास्यत भषज शुभम्‌ ॥ २८॥ न वकल्पस्त्वया कार्या सावता दासवत्पातः॥ योगे 
नीमानदर गत्वा तासा वाक्यन सूपत ॥ २६ ॥ प्रसादमतुल तस्या लभ इुश्वारिणी सती ॥ शतम्तम्मसमायुक्का कटी 
भज त्वरान्वता ॥३०॥ छांवस्तृता छवचस्का तथवायातयाभमकाम॥ बहता दाधर छण सांन्नारच तन यागनी॥३१॥ 
दाधाभरच सटासस्तु जाहता दा्िसंयुता ॥ पारचारससापता वाक्षसाणा शनःशनः ॥ ३२॥ अक्षसत्रकरा सा तु 


E $| हम सबा ने ओषधि को प्रयोग करके पतियों को वश किया हे तुम इस समय योगिनी के समीप जावो बह तुमको उत्तम ओषधि देगी ॥ २८ ॥ तुमको सन्देह | £ | 
| न करना चाहिये पति दास के समान होगा हे भूपते! उन सबा के वचन से योगिनी के मन्दिर में जाकर २६॥ दुराचारिणी ने उसकी बहुत प्रसन्नता को |! ¢ 
ह पाया. और शीघ्रता संयुत वह सो स्तम्भो से संयुत कुटी को प्राप्त हुई ॥ ३५ ॥ जो कि बड़ी लम्बी चौड़ी व तेज संयुक्त तथा नवीन थी वह योगिनी दीर्ष वस्न | 
र से आच्छादेत हुईं ॥ ३१ ॥ ओर दीघ जटाओं से संयुत व दोपतिसमेत और परिचारसमेतं वह धीरे धीरे देखती थी ॥ ३२ ॥ आर रुद्राक्ष को हाथ में लिये i 
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ह | हुई वह जप करती थी उससे प्राथनां की हुईं योगिनी ने क्षोभकारक व वशकारक विश्‍्वांसवाला मन्त्र दिया ॥ २२॥ तदनन्तर उसने प्रणाम करके वज़ वें } 
$| माखिक्यसमेत तथा अत्यन्त सुखे प्रभा स संयुत आर सदु सुत्रणंसंयुत सूयाकिरण के समान द्युतिवांजी द्रव्यात्मक अंगूठी दिया तदनन्तर पेर में स्थितं | 
| 5 | अंगूठी को देखकर वह्‌ योगिनी प्रसन्न हुईं ॥ ३४।३५॥ व उस योगिनी ने उसेके पति के अपमान से उत्पन्न हृदयं को जांना तब॑ हे राजन्‌ ! हितसंयुतं | 
|:5| योगिनी ने उससे यह कहा ॥ ३६॥ कि रक्षासंयुत यह चूण सब प्राणियां को वश करनेवालां हे पति म॑ चूण को संयोग करके रक्षा को ग्रीवा के आश्रय | 


जपन्ती प्राथिता तया॥ ददो वश्यकरं मन्त्र क्षोभकं प्रत्ययात्मकम्‌ ॥ ३३॥ ततः सा प्रणता भूत्वा देयाइव्यांयुली | 
यकम ॥ वञ्रमाणिक्यर्सयुङ्कमतिरक्कप्रभान्वितम्‌ ॥ ३४ ॥ मृदुकाञ्चनसंयुक्गं भाउरश्मि समद्यति॥ ततो दक्ष हु | 

सन्तुष्टा पादस्थं चाङ्कलीयकम्‌॥ ३५॥ हृदयं च तया ज्ञातं तसतेरवमानजम्‌ ॥ तदोळा हि तया भूप तापस्या || 
हितयुक्कया ॥ ३६ ॥ चणो रक्षान्वितो ह्येष सर्वश्चतवशंकरः ॥ चूर्ण मर्तरि संयुज्य रक्षां ग्रीवाश्रयां कुरु ॥ ३७॥ | 

भाविष्यात पातवश्यां नान्या यास्याते सुन्दरीम्‌ ॥ नाप्रय वरदात काप दुश्वारण्यास्तवाप च॥ ३८ ॥ चूएरक्षा जे 
गहीत्वा सा प्राप भतृग्रहं एनः॥ प्रदोषे पयसा युक्कशद्वणां भतार योजितः॥ ३६ ॥ ग्रीवायां हि कृता रक्षा न विचारः जि 
कृतस्तया ॥ तदा स पीतचूणंस्तु भता रपवरोत्तम ॥ ४० ॥ तच्चूणांत्क्षयरोगो भत्पांतेः क्षीणो दिनेदिने ॥ युह्येतु |ॐ| 
कृमयों जाता धोरा दुष्ठत्रणोद्धवाः ॥ ४१॥ दिनेः कतिपये राजन्पत्युनेव व्यवस्थितिः ॥ उवास स्वेच्छया साऽपि 


हर | ह| करों ॥ ३७ ॥ तो पति वशमें होगा श्रन्य सुन्दरी के समीप नहीं जावैगा और तुभ दुःकर्मिणी कोभी कभी श्रप्रिय नहीं कहेंगा ॥ ३८ ॥ चूर्णरूप रक्षाको लेकर 
|| बह फिर पति के घर को प्राप्त हुई और सायंकाल में दूध से संयुत चूर्ण पति में युक्त किया गया ॥ ३९ ॥ ओर ग्रीवा में रक्षा कीगई उसने विचार नहीं किया 
5. (४४ उस समय हे नृपोत्तम ! उस पतिने चूण को पीलिया ॥ ४०॥ श्रीर उस चूरी से क्षयरोग होगया व दिनदिन पति क्षीण होने लगा और गुदामें दुष्ट घाव 
ले ||| से उत्पन्न भयंकर कीड़े पेदा होगये ॥ ४१ ॥ व हे राजन्‌! कुछ दिनों में पति की स्थिति न हुई तब वह कुमार्गिणी पुश्चली भी अपनी इच्छा से बसने 
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गी ॥४२॥ तदनन्तर तेजरहित व विकल इन्द्रियांवाला पति दिनरात 'चिल्लाता हुआ उससे बाला कि हे शोभने ! मं तुम्हारा सेवक हू ॥४२॥ शरण म ग्रा 
! ह मेरो रक्षा का जये भेंद्सरीखी को नहीं चाहता हू हे राजन्‌ ! उसका वह गत्तान्त जानकर वह डर गइ ॥ ४2॥ श्र भूषणाधारगा क लिये पतिका जीवन चाहता | 
| 


LoS 


॥ थी हित न थी शीघ्र ही योगिनी के समीप गई व उससे समस्त वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ४५॥ व उस योगिनी ने दाह की शान्ति के लिये दूसरी श्रीषध दिया 2 ० 
त्से (६ आर उस ओषध के देने पर उसी क्षण पति स्वस्थ होगया ॥ ४६ ॥ आर गह काय क बहाने से दूसरा पाते गृह मे रहता था व सब जातिया मं उत्पन्न उपपति 
} |! 


| ठे पुश्चली दुष्टचारिणी ॥ ४२ ॥ हततेजास्ततां भता तादुवाचाऽऽकुलान्ट्रयः॥ क्रन्दसांनी दिवारात्रों दास्ताऽस्म तव 

6 शोमने॥ ४३ ॥ त्राहि मा शरण प्राप्त नेच्छेऽहमपरा खिय ॥ तत्तस्य विदित ज्ञाला मीता सा मॉदनापत॥ ४४ ॥ 
&| अलङ्कारकृते पत्युजीवनेच्छुर्न वे हिता ॥ योगिनीं च यथौ शीघं तस्ये सर्व न्यवेदयत्‌ ॥ ४५॥ तथा च भेषजं दत्तं 
| हितीयं दाहशान्तये ॥ दत्ते च मेषजे तस्मिन्स्वस्था5अत्तत्क्षणात्पांतेः ॥ ०६ ॥ तिष्ठत्युपपातिगहे गहङत्यापदेशतः ॥ 
सववणेसंझुडूता जारास्तष्टान्त वे एह॥ ४७॥ न काचडचन शाङ्कसठुजाता कथचन ॥ ततस्तनव दिए सबाङ्कड 
च्‌ जज्ञिरे ॥४८॥ कृमयश्चास्थमत्तारः कालान्तकयसापमाः ॥ तनासाजहृयोश्चासाच्ददः कशहयरय च ॥ ४५ ॥ 
स्तनयाश्चाङ्कल।ना च पडुत्वं चापि चागतम्‌ ॥ तन पञ्च्वमापन्ना अता नरकयातनाः ॥ २९ ॥ ताश्चमाएङ च सी. 
दग्धाऽयुतानि दश पञ्च च ॥ श्वानयोनिषु संजाता शतवार पुनः पुनः ॥ ५१॥ विज्नासा छिन्नकणां कमिमूय! 
उसके घरम रहते थे ॥ ४७॥ आर किसी प्रकार पातेक वचन म शक्ति न हुईं तदनन्तर उसी दोष स काल, अन्तक व यमराज के समान भ्रस्थि को भेदन >) 


करनेवाले क॑ डं सब प्रज्ञा में पेदा होगये ओर उनसे नासिका व जहा का खएडन तथा दोनां काना का छेदन हांगया ॥ ४८। ४९॥ श्ररि स्तन व ग्रयालया | 
| का भेदन हुआ आर पशुता भी आगई उससे मृत्युको प्राप्त बह नरक की पीड़ाओं में प्राप्त हुई ॥ २०॥ और एक लाख पचास हज़ार वपतक वह तांब क | र) 


>> "२ ४३ 


पात्र में दग्ध हुईं व साबार बार बार कुत्ते की योनियों में पदा हुईं ॥ ५१ ॥ जिसकी नासि श कटी और कान कट व सस्तक म कोंडे थ श्रार पूछ कटा व कट चर प्‌ 6 
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(५ और घर घरमें मारी जाती थी ॥ ५२ ॥ पश्चात्‌ सौवीर देशों भे पद्मंबन्धु आह्मण की दासी के घर में बहुत दुःख से संयुत कुतिया हुई ॥ ५३ ॥ जिसके कान || 
| कटे व नासिका कटी और पूंछ व पैर कटे तथा विकल थी और मस्तक में कीड़े ब योनि में कीड़े थे ॥ ५४ ॥ हे भूमिप ! इस प्रकार इस जन्म म॑ तीस वप ; 
| व्यतीत हुए र दैव से कमे के फल से वैशाख में मेष राशि में सूर्य के स्थित होनेपर॥ ५५॥ शुक्तपक्ष में डादशी तिथि में पद्मबन्धु का पुत्र नदी में नहाकर पवित्र ||ह 


होकर भीगे वस्नोंसमेत घर को या ॥ ५६ ॥ और तुलसी की वेदिका में पराप्त होकर उसने अपने चरणां को धोया और वेदिका क॑ नाच स्थान मं वह कुतिया 


निरन्तरस्‌॥ डिन्नपुच्छा भग्नपादा ताडिता च ग्रहेग्रहे ॥५२॥ पश्चात्सोवीरदेशेषु पद्मतन्योहिजस्य च॥ दास्या सूह 
शुनी जाता वहढुःखसमाळुला॥ ५३ ॥ त्रिन्नकर्णा बिन्ननासा छिन्नपुच्दाङ्धिरातुरा॥ कामिएणाशरा नित्य कासया 
निश्‍चतिष्टाति ॥ ५४ ॥ एवं त्रिंशदता वर्षा अस्मिश्जन्मनि भरूमिप ॥ देवात्कमविपाकन वैशाखे मपषगे रवा ॥ ५३॥ 
शुक्पक्षे तु हादश्यां पदाउन्पोस्तनूद्धवः ॥ नद्यां स्नात्वा शुचिश्रवा साट्रवखो शह ययो॥ ५६॥ तुलसीवीदका प्राप्य 
पादाववनिजे निजी ॥ वोदिकायामधो देशे सा शुनी स्वापमागता ॥ ५७॥ प्राक्सूयाद्यवेलाया पाढोदकप!रप्लुता॥ 
| सद्यो घ्वस्ताशुभा जाता जातिस्सरतिरश्चतक्षणात्‌ ॥ ५८ ॥ स्मृत्वा कर्म कृतं पवे सा शुनी तापसे सदा ॥ इकोश 
| करुणा दीना गने नाहीति वे पुनः ॥ ५९ ॥ स्वकम च सुनीन्द्राय स्मृत्वाचख्या सया55कुछा ॥ सठावपत्रयाग तु 
/| स्वस्यं दुश्चरितं तथा ॥ ६० ॥ याऽन्यापि युवती अक्षन्मतृवश्य समाचरत्‌ ॥ यावमा हुराचारा पच्यत ताञ्च 
है| 
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4 या हुआ कर्म स्मरण करके वह दीन कुतिया बार बार चिल्लाने लंगी कि हे मने! रक्षा कीजिये ॥ ५६ ॥ व॑ अपना कर्म स्मरण करके भय से विकल उसने 
करनी! । मुनीन्द्र से पातिको विंषका योग व अपना द वृत्तान्त कहा ॥६०॥ वयह कहा कह ब्रह्मन्‌ । जा अन्य भासा पातका वश करता ह वथा घर्सव दुष्ट प्रावरण 
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| | । वाला वह तांबे क॑ पात्र म पचता है ॥ ६१ ॥ पातेस्वामी ह व पति गुरु हे आर पति उत्तम देवता हे उसका विकार करके केसे वह उत्तम स्त्री सुखको प्राप्त होती ॥वे०्मा० 

॥ह॥६२॥ आर पशु पाक्षेया को सां याने म प्राप्त हाकर करोड़ सो कोडे का याने को प्राप्त होती हे सालय हे भूसुर | स्रिया को सदव पाते का वचन करना ; | घ्र २४ 
° ~ { 


| चाहिये ॥ ६३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ¦ यदि तुम इस समय तुम्हारी दृष्टि के सासने घात मुझको उद्धार नहीं करते हो तो फिर वही में पीड़ा से संयुत निन्दित योनि को र 


थन MSN ~ 


| 

€| देखती हू ॥ ६० ॥ इसलिये हे ब्रह्मन्‌ ! सुकृत ( पुण्य ) के दान से सुभा पाना का ड डारिये वंशाख क॑ शुक्तपक्ष म॑ ॥ ६५ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने जो ५णयवाध 
भाजने॥ ६१॥ भता नाथा युरुभतां भता बवतड ततसम ॥ व क्या छत्य साध्वी सा कर्थ सुखमवाप्चुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
तियग्योनिशतं याति कृमिकोीटिशवाने च॥ तस्माडूपुर कतव्य त्रीमिमठुवचः सदा॥६३॥ साऽहं पश्य पुनर्यान 
कांत्सतां यातनान्विताम्‌ ॥ यादे नोडरसं ब्रह्मन्नय तवहाटससुखासू ॥ ६४ ॥ तस्माहुडर मा ब्रह्मन्दष्कृता पाप 
चारिणीम्‌॥ सुकृतस्य प्रदानन वशाख शुक्लपक्षके ॥ ६५॥ या कृता तु त्वया ब्रह्मन्हादशा पुएयवाधनी ॥ तस्या त्वया 
कृतं पुण्यं स्नानदानान्नभोजनः ॥ ६६ ॥ दुश्चारएया आप्‌ ब्रह्मस्तन साक्कमविष्यात॥ यस्यां तु अूसुरः स्नात 

स्वशहे मनुजः [केल ॥६७॥ सवताथफलावात लभते नात्र संशयः॥ वं दत्त हत यत्र इर्त देवाचनादे यत्‌॥६८॥ 
तदक्षय्यफ्लं ज्ञेयं यत्कृतं हादशीदिने ॥ एवावधफर्लं यत्स्यात्तहाह सकल मम॥ ६६॥ हादश्यासुपवासंन त्रया 
दश्या तु पारणात्‌ ॥ यत्फलं स्यात्तदप्यदा तन पाकनावष्यात ॥ ७० ॥ दया कुरु महाभाग दानाया दानवत्सल ॥ 


|| हादशी किया है उसमें तुमने स्नान, दान व अन्न भोजन से जो पुणय किया हे ॥ ६६॥ उससे मुझ पापिनी की भी सुक्ति होगी क्‍योंकि हे भूसुर | जिस तिथिम || | 
[६0 | अपने घरमे नहानेवाला मनुष्य ॥ ६७ ॥ सब तीर्थो का फल पाता है इसमें सन्देह नहीं है जिसमें तप, दान, हवन और किया हुआ जो देवपूजनादिक । 
त | होता है ॥ ६८॥ वह अक्षय फलवाला होता हे जो हादशीदिन में किया जाता हे ऐसा जो फल हे वह सब मुझको दीजिये ॥ ६६ ॥ हादशी में उपवास से व |: 


हूँ 2 तेरासि में पारण से जो फल हे उससे सुक्ति होगी ॥ ७० ॥ हे महाभाग, दीनवत्सल ! मुझ दीना के ऊपर देया कीजिये तुम्हारे स्वामी विष्णुजी दीननाथ व | | । 


/ 
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| | जगदीश हैं ॥ ७१॥ उनके भक्त वैसेही होते हैं क्योंकि जैसा राजा होता है वैसीही प्रजा होती है हे यमराज के स्थान को ध्वंस करनेवाले ! बहुत दुःखिनी मेरी 
र | रक्षा कीजिये ॥ ७२ ॥ हे दीनवत्सल-! उसके हार पे बसनेवाली सुभ्क दीन कुतिया के ऊपर दया कीजिये हज़ारों ब्रह्महत्या व हज़ारों गोहत्या को ॥ ७२ | 
| ; “| ओर करोड़ों अगम्यागमन को उत्तम तिथि जलाती हे हे महामुने ! उसमें किये हुंएं महापुएय को मेरे लिये देकर ॥ ७४॥ हे नाथ | मुझ दुःखित व दीन 
; ;| उद्धारेयं अन्त मं तुझ शिजेन्द्र क लिये से नमस्कार कहती हू ॥ ७५॥ उसका वचन सुनकर सान क पुत्र न कातया स कहा क ह छान | अपने किये हुए 
दाननाथां जगन्नाथा युष्मन्नाथा जनादबः ॥ ७१ ॥ तदीयास्ताद्शा एव यथा राजा तथा प्रजाः ॥ ववस्वत 
पृद्ध्वासिन्पारत्राहे पुट'खिताघू ॥७२॥ तवहारवासिनीं दीना शुनी मा दानवत्सल ॥ ब्रह्महत्यासहल वा गहित्याना 
सहखकप ॥ ७३॥ अगम्यानां चं कोटीच दहत्येव शुभा [ताथिः ॥ तस्या इत महापुएय मद्य दत्ता महासुन ॥७७॥ 
मासुडर सर्मुटिग्ना दीना नाथ समुडर ॥ अन्त तुभ्य हिजन्द्राय नसठाक वदाम्यहम्‌ ॥ ७५ ॥ हात तस्या वच्‌ 
श्रृत्वा शुनीमाह सुनः सुतः ॥ स्वकृतं जन्तवाऽश्नान्त उखढखात्मक शान ॥ ७६॥ तस्मात्कसु त्वया कार्य छद्रया 
पापशाीलया ॥ यया सता वशं नीता रक्षाच्चणादाभाहिजः ॥ ७७ ॥ साउम्या यत्कृते पाप स्वस्य हुःखकर भवत्‌ ॥ - र. 
साभ्या यत्कृत पुण्यं स्वस्य हःखहरं भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ उभय अरतामात पापभ्या यत्कत भवेत्‌ ॥ शकरामाश्रत म | 
क्षीर काढ्रवेथांनवेदितप्‌ ॥ ७६ ॥ विषदड्धिकर रष्टमव पापकर सवत्‌ ॥ वदत्यंव सानसुतं शुना हुःखंकरूपिशण|॥८5 ०॥ 


| pl सुख या दुःख को प्राणी भोगते हें ॥ ७६ ॥ इसलिये पापशीलवात्वी तुक क्षुद्रा को क्या करना चाहिये कि जिसने रक्षाचूणादिकों से ब्राह्मण पति को वश किय 
“| है ॥ ७७॥ सजना के लिये जो पाप किया जाता है वह अपना को दुःखकारक होता हूँ ऑर साधुतां के लिये जो पुणय किया जाता हें वह अपने दुःख क 
| हरता है ॥ ७८॥ ओर जो पापियों के लिये किया होता हे तो पाप या पुण्य दोनों नाश होजाते हैं जेसे शक्कर मिला हुआ दूध सांप के लिये दिया जावे ॥ ७६ | 


. ||| तो वह विषकी वृद्धि करता है ऐसांही पाप के लिये जो किया जाता है वह होता है ऐसा सुनिपुत्र के कहने पर कुतिया के बड़ा दुःख हुआ ॥ ८० .॥ || 


De 
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आर फिर उसके पिता के लिये बहुत कहनेवाली वह बड़े उञ्चर्वर सा बक्लान लगा 
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हे पद्मतन्धो ! तुम्हारे हार पे रहनेवाली कुतिया की रक्षा काजय॥ ८६ ॥ "| 
१ सदेव तुम्हारे उच्छिष्ट को खानेवाली मेरी रक्षा कीजिये ऐसा बार वार उसने कहा व यह कहा कि गृहस्थ महात्मा के जो निज पालित होते हैं ॥ ८२ ॥ उनको | ||| 


| ६ उद्धार करना चाहिये यह वेदविदां का मत है चाण्डाल, कोबा और कुत्ता सदेव ॥ ८३॥ प्रतिदिन बलि भोजन करनेवाले गृहस्थो के दया के पात्र हं रायादिकां 


|| से पीडित असमर्थ अपने पाले हुए प्राशी को यदि नहीं उदारता है ॥८४॥ तो वह नरक मं पड़ता है इसमें सन्देह नहीं है ऐसा वेदों के जाननेवालों का भत 
एनश्चुक्राशांध्वस्वर तात्प बृहसापष्ा ॥ पदादन्या पारजाह शुनी खद्दरवासनीम ॥ ८१ ॥ त्वहु च्छा {i 


नित्यं ते पाहीति एुनः्पुनः ॥ स्वपाष्डा यह वदन्तं शुहरयसयं महात्मनः ॥ ८२ ॥ तपासुङर्श कार्यमिति वेद 
विदां मतम्‌ ॥ चण्डाला वायसाश्चव सारमयाश्र [नत्यशः ॥ =३॥ शहरांना दयापाच पत्यह वालमा जनः ॥ 
उशाक् नोङरत्पोष्यं रांगायुगहतं यादे ॥८४॥ सीऽधः पतन्न्‌ सन्दह हत वदीर्वदा सतस्‌ ॥ ८9 ॥ कतारमक 
जगतां हि कता कृलात्मना पाति समस्तजन्तूत्‌ ॥ दाशादरू्पव्यपदशाता हारस्तस्सासदाळा खलु प 


रक्षा ॥८६॥ स्वपोष्यरक्षां परिहृत्य जन्तुदवेन कलप्त्या यदि वर्ततेऽन्यधीः ॥ स देवद्रोग्धा सकलस्य हन्ता कीना 


° 


| है ॥ ८५ ॥ लोकों के करनेवाले विष्णुजी एक को कतो करक नाराग्रांद्‌ के व्याज सें अपना से समस्त प्राणियों की रक्षा करते हं इस कारण पाषण करने योग्य 5 
| ह की रक्षा करना उसको आज्ञा हे ॥ ८६ ॥ अपन पालन याग्य का रक्षा को छोड़ कर यदि अन्य बुद्धिवाला प्राणी देवयांग से वतेमान हाता ह ता सबका नाशा 
| | करनेवाला बह देवशत्र यमलोक को जाता है ॥ ८७॥ कर्तव्य व दयालु होने के कारण इस दुबुद्धिं को उडारिये दुःख से विकल उस कुतिया का यह वचन || 


१ ८ 
| सुनकर दयानिधान पद्मबन्घु शीघ्र ही घर से निकला ॥ ८८ ॥ व उससे यह कहा कि यह कया ह पुत्र का वचन सुनकर विसित दवाकर उसन उससे रला 
| | 
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कराये हए पाप अपना सुख करनेवाले होते हैं हे पुत्र ! देखिये सब लोग पराये उपकार के लिये हैं ॥ ९१ ॥ चन्द्रमा, सूय, पवन, राते, ग्न, जल, चन्दन उ | 
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श्रत्वा तसंब प्राह ।वर्मते ॥ ८९ ॥ पद्यवन्धहवाच॥ भंमात्सज कथं वाक्यमादृश व्याहृत त्वया ॥ ने साचूना 
मिदं वाक्यं भवतीह वरानन ॥ ९० ॥ आत्मसोख्यकराः पापा अवन्ति परिमाविताः ॥ पश्य पुत्र जनाः संव परापक 
रणाय वे ॥ 2१ ॥ शशी सूरयोऽथ पवनो रजनी इतथ्ुग्जलम्‌॥ चन्दनं पादपाः स्तः परोपकरणे [स्थताः ॥ &९॥ 
खस्थिदानं कृतं एत्र कृपया हि दधीचिना ॥ देवानासुपकाराय ज्ञाता दैत्यान्महाबलाच्‌॥ ९३॥ कपाताऽथ स्वा 
सानि शिबिना मजा एरा ॥ प्रदत्तानि महाभाग श्येनाय क्षुषिताय वे ॥ ६४.॥ जीमूतवाहना राजा पुरा5मी त्क्षाते 
मणडले॥ तेनाऽपि जीवितं दत्तं गरुडाय महात्मने॥ ९५॥ तस्माद्दयालुना भाव्यं भ्रूसुरेण विपाश्चतां ॥ शुद्ध वषात 
देवस्तु किमंशुडे न वर्षति ॥ ६६॥ किन्न दीपयते चन्द्रश्वणडालानां शहे सदा ॥ तस्मादंह शुनासंता याचन्त 
च पुनः एनः ॥६७॥ उद्धरिष्ये निजेः पुण्येः पङ्कमग्नां च गां यथा॥इति पुत्र निराङत्य प्रतिजज्ञ महामातिंः॥ ६८॥ | 
में जीमूतवाहन राजा हुआ है उसने भी महात्मा गरुड़जी क [क्षये जवम दिया है ॥ ६५ ॥ इसलिये विद्दान्‌ ब्राह्मण को दयालु होना चाहिये क्या शुद्ध वस्तु म॑ 


च्छ 
न्द्र बरसते हैं और अशुद्ध में नहीं बरसत है ॥ ६६ ॥ कया चन्द्रमा सदव चरडाला के घर में नहीं प्रकाश करता हे इसलिय बार बार प्राथना करता हुई इस 
कुतिया को ॥ ४७ ॥ अपने पुएयोंसे कीचड़में फैली हुईं गऊके समान उडार करूंगा इस प्रकार पुत्रका निराकरण करके सहाड ड्याच प्षतरन्डुन जातका | 


FD 
न 
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कहां ॥ ८8 ॥ पद्मवन्धु बोला कि हे वरानेनं, ममात्मज ! ठुमन केत एसा वाकय कहाँ इस ससार भ साइना का यह वचन नह! होता हूं ॥ ६० ॥ आर नाश व 
iS 


अन्य वृक्ष तथा सज्जन पराये उपकार में स्थित होते हैं ॥ ६२॥ हे पुत्र । दैत्यों को बड़े बलवान जानकर देवताओं के उपकार के लिये दधीचिने दया से अस्थिदान 9 
| किया है ॥ ४३ ॥ हे महाभाग | पुरातन समय शिबि राजा ने कवूतर के लिये भूखे वांजपक्षी के लिये अपनी मांस दिया ह ॥ ६४ ॥ पुरातन ससय पृरथ्वीमरडल "| 
ह्‌ 
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॥ हं शान ! हादशी दिन म॑ उत्पन्न महापुएय को हमने देदिया समस्त पातका सं रहित तुम विष्णुजी के धाम को जावो ॥ ६९ ॥ हे सूप | उसके वचन सं सहसा |: 


~ 


देव्यभूषणों से भूषित व दिव्य रूपधारिणी वह प्राचीन देह को छोड़कर ॥ १०० ॥ सो सूर्यो की प्रमा के समान हुईं जेसे कि सावित्री की सूर्ति होवे और दशा |: 


——- 


नामक अप्सरा हुईं ॥ २ ॥ वैशाखशुक्क छादशी के प्रभाव से वह्‌ वरांगना देवताओं को प्रिय हुईं ओर अ्रप्सरता को प्राप्त हुईं ॥ २॥ जो योगियाँ से गम्य व |; | 
दत्त दर्स महाएएयं हादशीदिनसंभवश ॥ शाने गच्छ हरेधांम |नेश्वूताएखिलकल्मपा ॥ ६६ ॥ तहाक्यात्सहसा धू 
भूप दिव्यापएभरणमसूपिता ॥ विझुच्य देहं जीए तु दिव्यरूपथरा शुभा ॥ १०० ॥ शताऽऽदित्यप्रमा जाता सावित्री 
प्रातमा यथा ॥ जगामाऽऽमन्ध्य ताबिग्र ्ावयन्ताढ्शादडा॥ १ ' झुका दि्वेमहाभागान्पश्‍चाजञाता महातल ॥ 
नरनारायणहिवाहुर्वशीनाम नामतः ॥ २॥ वैशाखशुडडादश्याः प्रभावेण वराङ्गना देवानां च प्रिया जाता 
अप्सरस्त्वं च सा ययो ॥ ३॥ ययोगिगम्यं हतशुवप्रकाश वरं वरेण्यं परमार्थरूपस्‌ ॥ यत्याण्य सन्तोऽपि हि यान्ति 
माहं तत्प्राप रूपं च शुनी हि देवी ॥ ४॥ पश्चात्स पद्ामन्छुहि तां तिथि पुण्यवाविनीम्‌ ॥ लोवेटी यापयामास मधु 
प्राणवजल्लमाम ॥५॥ कोटीन्दुसूर्यग्रहणाधिका सा समस्तरूपाविकपुणयशूपा ॥ यज्ञैः समस्तरतिरिच्यमाना हिजन 
ख्याता प्रुवनत्रये च॥१०६॥ हति श्रीस्कन्दपुराणे वेशाखमा पमाहा तय शुनीयोक्षप्राक्षिताम चत॒ुविशो षध्याय॥२४॥ 


सूये के समान प्रकाशत्रान्‌ व चाहने योग्य वर तथा परमाथेरूप हे व जसको ग्राप्त होकर विद्वान्‌ भी माह का प्रात हांत ह उस रूपका कुतिया ग्राप्त हुई ॥ 8 ॥ (५ ० 


९, 
Sirs” AN >> == «<< —— प त्त्व च्य - ट = = ऱ पपया ०2... 
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दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वह उस ब्राह्मण से पूछकर चली गई ॥ १ ॥ ओर स्वग में महासुखों को.भोगकर पश्चात्‌ पृथ्वी में नर नारायण देव से उवशी 


| पश्चात उत्त पद्मबन्घु ने विष्णुको प्राणों के समान प्यारी उस पृण्यवर्धि वी तिथि को लोवेटी ऐसी प्रसिद्ध कराया ॥ ५॥ वह तिथि करोड़ चन्द्रमा व सूर्यास हं ९ । 
~ SES ~ + ~ (A he ~ ~ ~ ~ Los क्‌ ~ त्र गटार | 
अधिक व समस्तरूपों से अधिक पुएयरूपिणी और सब यज्ञों से अधिक त्रिलोक में बाह्मण से प्रासिळ की गई ॥ १०६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वष्णबखणडान्तगंत- | ४४ 
~ ~ ~ 4 TT 25: 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदास्त्ररीषसंत्रादे देत्रीदयालुसिश्रविरचिते भाषानुवादे शुनीमोक्षप्राप्तिनोम चठुविशोऽध्यायः॥ २४॥ 8. ॥ ® ॥। 
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दो० | माधव तिथि त्रय अन्त में स्नान दान फल जोइ । पश्चिसवें श्रध्याय में केह्यो चरित शुभ सोइ ॥ श्रतदेवजी बोले |के हे राजेन्द्र ! वेशाख महीने में शुक्क- |€ चि० मा० 
A i क. 

पक्ष म॑ जा पीछेवाली तान ]ताथया पुण्यदायना ह व पोणमासीपयन्त शुभदायक ह॥ १ ॥ अ्रन्तवाला पुष्कारंणासञज्ञक ताथयां सब पापा को नाश करने | १ २५ 

OA NY 00; 

f 


| | वाली हैँ वेशाख महीने में जो पूणे स्नान करने के लिये समर्थ न होवे॥ २ ॥ तो इन तिथियों में स्नान करे वह पूर्ण ही फल को पाता हे सब देवता तेरसि में 
स्थित होकर प्राणियों को पवित्र करते हैं ॥ ३ ॥ ओर पूणमासी में सवतीर्थासमेत व. विष्णुजीसमेत देवता स्थित होते हैं व चतुदेशी में यज्ञोसमेत देवता |$ 


2| 'शुतदवं उवाच ॥ यास्तखास्तथयः पुण्या अन्तिमाः शुक्षपक्षक ॥ वेशाखमासे राजन्द्र पूणिमान्ताः शुभा 
वहाः ॥ १॥ अन्त्याः पुष्कारणीसज्ञाः सवपापक्षयावहाः ॥ माधवे मासि यः पण स्नानं कठँ न च क्षमः॥ २॥ तिथि | 
॥ प्वेतासु स स्नायात्पणमव फल लभत ॥ सव दवास्रयोदश्या [थत्वा जन्तुन्पुनान्त हे ॥ ३॥ पणायाः सवतीर्थश्च | 
| €| विष्णुना सह सास्थताः ॥ चतुदश्या सयज्ञाश्च दवा एतान्पुनान्त हि॥ ४ ॥ ब्रह्मन्न वा सुरापं वा सवानितान्पुनन्ति 
|| हि॥ एकादश्यां पुरा जज्ञे वेशाख्यामसृतं शुभम्‌ ॥ ५॥ हादश्यां पांलितं तच विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ चयोदश्यां 
|६| सभा दवान्पाययामास व हारः ॥ ६॥ जधान च चतुदश्या दत्यान्दवांवरोधिनः ॥ पणायां सदेवानां साम्रा 
£| ज्याप्तिबंथरूच ह ॥ ७॥ तता दवाः सुसन्तुष्टा एतासा च वरं दहुः ॥ तिछ्ृणां च तिथीनां वे ग्रात्यात्ङु्षावलां 
चनाः ॥ ८ ॥ एता वशाखमासस्य वित्तश्च तिथयः शुभाः ॥ पुत्रपोत्रादिफलदा नराणां पापहानिदाः ॥ € ॥ 


je Ii 
€| इनको पवित्र करते हैं ॥ ४ ॥ ब्रह्मघाती व मदिरापीनेवाले इन सब घाणियों को देवता पवित्र करते हैं पुरातन समय वैशाख की एकादशी तिथि में उत्तम ह | 
Me अमृत पैदा हुआ ॥ ५ ॥ उसकी विष्णु प्रथुन हादशी में रक्षा किया र तेरासे म विष्णुने अस्त को देवताओं को पिलाया हे ॥ ६॥ व चोदसि में देवताश्रों के | ह 

| वेरी देत्यों को मारा हे व पोणमासी में .संब देवताओं को साम्राज्य की प्राप्ति हुई ॥७॥ तदनन्तर प्रसन्न होकर प्रसन्नता से प्रफल्लितलोचनांवाले देवताओं 


~~~ CS) 


ने इन तीनों तिथियों को वर दिया है॥ ८ ॥ कि वेशाखमहने की ये उत्तम तीन तिथियां पुत्र पोत्रादि फल देनेवाली व मनुष्यों को पापहाने दनवाली ह ॥ ७ ॥ 


| 
| 


TS ड j CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ७ 
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| अधम मनुष्य सम्पूर्ण इस वैशाखमहाने में नहीं नहाया हे वह इन तीन तिथियां में नहाकर पूर्ण ही फल को पाता हे ॥ १० ॥ इन तान ता 


जे od * व शि AN "४ ~ , 
में भी स्नान दानादिक न करनेवाला मनुष्य चाएडाल की योनि को प्राप्त होकर पश्चात्‌ रौरव को भोगता हैं॥ ११ ॥ व वेशाखमहीने मं इन तीन तिथियां न ह 
> 


र ज भ्र Lo देव त्रो > ~ जे ~ ~ व ्रन्न = fe देता 
३ नी न गता हे॥ १२॥ व पितरों ओर देवताओं को उद्देश करके जो दही व श्रन्न को नहीं दता ह 
| गरम पानी से नहाता है बह चौदह इन्द्रपथन्त रोरव नरक को है पितर उ 


वह पिशाचयोनि को प्राप्त होकर प्रलयपयेन्त स्थित रहता हे ॥ १३ | व वैशाखमहीने म॑ प्रवृत्त नमा का नियम करने पर mes Bo) 
योऽस्मिन्मासे च संपूर्णे न स्नातो मदुजाधमः ॥ तिथित्रये तु स स्नाता एणमेव फलं लभेत्‌॥ १०॥ ताथ 
कुर्वाणः स्नानदानादिकं नरः ॥ चाएडालीं योनिमासाद्य पश्चाद्रीरवमश्चुते॥ ११॥ उष्णांदकनयःस्नात माधव च 
तिथित्रये॥ रोरवं नरकं याति यावदिन्द्राश्चतुदश ॥ १२॥ पितृन्दवान्ससुद्दश्य दध्यन्नं न ददाति यः ॥ पशाचा 
योनिमासाय तिष्ठत्याभूतर्पुवम्‌ ॥ १३ ॥ प्ररत्ताना च कामाना माधव [नयम्‌ क्त न ॥ अवश्य विष्णुसायुज्य 
युज्यते नात्र संशयः ॥ १४ ॥ आमासं नियमासक्कः कुयोद्यादे दिनत्रये ॥ तेन एणंफल प्राप्य मांद विष्णुम 
न्द्रे ॥ १५ ॥ यो वे देवान्पितृन्विष्णुं गुहुमुद्िश्य मानवः॥ न स्नानादि करोत्यद्धासुष्य शापप्रदा वयस्‌ ) रक 
निःसन्तानो निरायुश्च निःश्रेयस्को भवेदिति ॥ इति देवा वरं दत्वा स्वघामाने ययुः एरा ॥ १७॥ तस्मात्तायत 
पुण्य॑ सर्वाघोघविनाशनम्‌ ॥ अन्त्यं एष्करिणीसंज्ञं पुत्रपोत्रविवधेनम्‌ ॥ १८ ॥ या नारा सुमगाश्यपायस शय 


| उससे पूर्ण फल को पाकर || 


१६० ¢ 
९ ज 
6 है 


) 


~ ८ _ ~ ~ च्छ न्न 
थेयां पुष्करिणीसंज्ञक पुएयदायिनी व सब-पाप-ससूह नाशनवाली श्र उत्र प 
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व खीर को एक बार ब्राह्मण के लिये देती हे वह्‌ क॑ 
२ 


्‌ः जे. 2 रेट 


[न्‌ पुत्रको पाती है॥ १६॥ व श्रन्तवाले तीन दिन में जो गीता पाठ करता है वह प्रतिदिन अश्वः |$ 


स्कं०पु० || करी 
व॑ जो तीन दिन सहस्रनाम पाठ करता है उसके पुणय का फल कहने के लिये पृथ्वी व स्वग म॑ कीन |; 5 


१६१ मेध यज्ञां का फल पाता हे इसमें सन्देह नहीं है । कीन || 
£| समर्थ हे ॥ २१ ॥ पौरणमासी में विष्णुदेवजी को सहस्रनाम के दवारा दूध से नहवाकर पापहीन विष्णुलोक को जाता हे ॥ २२॥ जा सब उपचारा से | 
€| विष्णुदेवजी को पूजता है उसके लोक, युग व कट्पादिकों के बीतने पर नहीं क्षीण होते हें॥ २३॥ ओर बिन नहाकर व बिन दानदेकर यदि जिसका महीना |; 


a 


| 

मादिने ॥ ब्राह्मणाय सकृहयात्कातमन्तं सुतं लभेत्‌ ॥ १६ ॥ गीतापाठं तु यः कुयादान्तस चादनत्रर्थ ॥ [दन | 
 दिनेऽश्वमेधानां फलमोते न संशयः॥ २० ॥ सहखनामपठन यः कुयाचदनत्रयं । तस्य पुण्यफलं वञ्छु क 
शङ्का [दावे वा भुवं ॥ २१ ॥ सह्तनामभिदेंवं पणाया मघुसूदनम ॥ पयसा स्नाप्य व यात वृष्णुज्ञाकमकल्स 
पम्‌ ॥ २२ ॥ समस्तविभवेयस्तु एजयेन्मधुसूदनम्‌ ॥ न तस्य लोकाः क्षीयन्त छुगकल्यादव्यत्यय २३ ॥ 
अस्नात्वा चाप्यदत्त्वा च वेशाखश्च गतो यादि॥ स ब्रह्महा ग॒रुप्नश्च पितृणा घातकस्तथा ॥ २४ ॥ श्लोका शलाक 
पारद वा नित्यं मागवतोद्गवम्‌ ॥ वंशाखे च पठन्मत्यां ब्रह्मत्वं चोपपद्यत्‌॥ २५॥ या व भागवत राख त्रणात्य 
तद्दिनत्रये ॥ न पापलिप्यते कापे पद्ापत्रमिवाम्भसा॥ २६॥ देवत्व मनुज' प्रात कारचात्सडत्वमव च ॥ कारच 
प्राप्तो ब्रह्मभावो दिनेत्रयांनेषेवणात्‌॥ २७॥ ब्रह्मज्ञानेन वे सुक्किः प्रयागमरणन वा ॥ अथवा मास वशाखं [नय 

ठ व्यतीत होगया वह ब्रह्मघाती, गुरुधाती व पितरां का घातक है ॥ २४॥ वैशाख में नित्य भागवत से उतपन्न आया रलाक या चाथाई रलॉक पढ़ता हुआ मनुष्य 5 


त्व को प्राक्त होता है॥ २५॥ जो इन तीन दिनों में भागवत शास को पढ़ता हे वह जल से कमल के पत्ते के समान कभी पापां से नहीं लिप्त होता हे ॥ २६॥ इन 
देनों के सेवन से कितेक मनुष्यों ने देवत्व को पाया, कितेक [सिडत्व को पाया व कितेक ब्रह्मत्व को पाया है ॥ २७ ॥ बह्मज्ञान से मुक्ति होती है य 
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(| मं मरने से मुक्ति होती है अथवा बेशाखमहने में नियम से जल में स्नान मुक्ति होती है ॥ २८॥ नील वृषोत्सग करके व वैशाखी में जल स्नान से सब ह | 
भर व. सक ~ म्य ल्क 
4 ब धनां से सुक्क मनुष्य परम पदको प्राप्त होता हं ॥ २९॥ व बळड़ा समेत ग शित व कुटुम्बी ब्राह्मण के लिये देकर इस संसार में अपमृत्यु से छूटता | 
9 है व परलोक में परम पदको प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ व वैशाखी पौर्णमासी को 


कि | 
; जा स्नान, दानादिकां से रहित व्यतीत करता हे वह सो कुत्ते की यानि को प्राप्त ४ 
होकर पेष्टा म॑ कोडा होता है॥ ३१ ॥ त्रलाक म साढ़ तान करोड़ ताथा ने पापसमूह से डर कर मिलकर सलाह किया ॥ ३२ | कि पापी लोग हम सब्र i 


मन जलाप्जुतेः ॥ २८॥ नालं हर्ष समुत्यज्य वशाख्या च जलाप्लुतः ॥ समस्तवन्धनिम्क्कः पुमान्याति परं 
पद्म ॥२९॥गा सवत्सा |हजन्द्राय सादत च कुडाम्वन ॥ इहापशत्युनिमुक्कः परर च परं ब्रजेत्‌॥ ३०॥ स्नान 
विहीनस्छु वेशाखीं चेव यो नयेत्‌ ॥ शवानयानशतं प्राप्य विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ३१ ॥ तिप्तः कोटो ऽत्रको 
[टश्च ताथान सुवनत्रय ॥ सशय मन्त्र्याचक्कः पापर्सवातशाङताः ॥ ३९॥ जना अस्मासु पापिष्ठा विस्जन्ति स्वक 
म्‌॥ तरस्माक कर्थ गच्छेदिति चिन्ता्तमान्वताः ॥ ३३ ॥ तीथपपाद हरिं ज्यः शरण्यं शरणं विश्रु 
स्तुखा च बहुभिः स्तात प्राथयामाएुर्ञ्जा॥ ३४॥ दवदव जगन्नाथ सवाघोघाविनाशन॥ जना अस्मासु पापिष्ठा 
स्नात्वा पापान सवशः ॥ ३५ ॥ विसूज्य त्वत्पद यान्त तदाज्ञाधारपा खाव ॥ अस्माकं चेव तत्पापं कथं गर्‌ 
&| जनादन ॥३६॥ तदुपार्य वदास्माक तत्पादशरणाषणाम्‌॥ इत तीथः प्रांथतस्तु भगवान्धूतसावनः॥३७॥ प्रह प्रन्प्राह 


हू || में अपना मल छोड़ते हैं वह हम सर्वा का केसे जावे इस चिन्ता से संयुत हुए ॥ ३३॥ और शरणागतरक्षक तीर्थपाद विष्णुजी की शरण में गये व बहत | | 
| स्तोत्रों से स्तुति करके प्रार्थना [केया ॥ ३४ ॥ कि हे सब-पाप-समूह-नाशक, देवदेव, जगन्नाथ ! पापी लोग हम में नहाकर सब पापों को ॥ ३५॥ छोड़कर पृथ्वी ! % 
| में तुम्हारी आज्ञा को धारनेवाले वे तुम्हारे स्थान को प्राप्त होते हैं हे जनादेन ! हम लोगों का वह पाप केसे जावे ॥ ३६॥ तुम्हारे चरणों की शरण चाहनेवाले | 
ह हम लोगों से उस यत्नको कहिये इस प्रकार तीर्थो से प्राथना किये हुए भूत-सावन विष्णुजी ॥ ३७॥ हँसते हुए मेघ के समान गम्भीर वाणी से तीथों स बोले {£ 


oo त वक मदयकयामाम्याा वाडा ळा -_--- i 
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टू ;| (श्रीभगवान्‌ बोले) कि मेष के सूर्य होने पर वैशाख के अन्त में शुक्कपक्ष में तीन दिन में ॥ ३८ ॥ जो कि समस्ततीर्थमय व पवित्र व सुभाकों सी प्राणों के समांने | ; ४] 
र प्रेम हैं उनमें तुम लोग सूर्योदय से पहले बाहर स्थित जल में नहाकंर ॥ ३६ ॥ पापरहितं, पुणयरूप व शीघ्रही अत्यन्त निर्मल होगे और उन तीन दिनों नें 
|| पापहीन तुम लोगों में से जो नहीं नहाबेंगे ॥ ४० ॥ उनमें वह पॉपं स्थित होवे जो मनुष्यों से तुम में छोड़ा गया हे यह तीथपद विष्णंजी ने तीथो को बर |: 
¢ | दिया ॥ ४७१ ॥ व उनसे आज्ञा लेकर विष्णाजी योग से वंहीं श्रन्तर्धान होगये व अपने स्थानों को फिर प्राप्त होकर वे तीर्थ सदैव ॥ ४२ ॥ प्रतिवर्ष में वैशांख के |: 


ताथा[ने मघगम्सीरया गिरा ॥ श्रीमगवाडुवाच॥ सिते पक्षे सेपसूय वंशाखान्ते द्नेत्रये ॥ ३८॥ सरवंतीथमये पुणय 
ममा[पे प्राणवज्लभे॥ यूय मगोद्यात्पूने वाहेःसंस्थजलाप्लुताः॥ ३६ ॥ विस क्वाघाः पुए यरूपा भवन्त्वाशु सुनिमला!॥ 
भवाळूरच वश्ुक्काध4 न स्नाता दिनवये ॥ ४० ॥ तषु ॥तिष्ठतु तत्पाप जनथुष्साहराचतम्‌ ॥ दाते तीथपदी [दष्छु 
स्ताथांना चवर ददा[॥ ४१ ॥ अनुज्ञाप्य च तान्यांगात्तत्रवान्तरधीयत ॥ स्वघामान एनः प्राप्य तान तीथान 
नित्यशः॥ ४२॥ प्रतिवर्ष तु वशाखे तथेनान्त्यदिनत्रये॥ तेनाघीघं वि्ुच्यव यान्तानमलतामहो ॥ ४३॥ ये तु स्नानं || 
न कुवान्त वंशाखान्तादननय ॥ ते भवन्त समस्तानां जनांना पातकाश्रयाः॥ ४४॥ हात शाप च तीथान ह्यसना - _ Fl | 
ताना वदान्त च ॥ न.तन सद शः पापो यो न स्नातो दिनत्रयं ॥४५॥ विचारितषु शाख्रेषु न दृष्ठो न च वे श्रुतः॥ |: 2 
तस्मा।इनत्रय कार्य स्नानदानाचंनादकम ॥ ४६॥ अन्यथा नरक यात यावादन्ट्रारचतुदश ॥ इत्यतत्सवमाख्यात | 
| | पिछले त॑न दिना मं नहाते थे व उससे पापसमूह को छोड़कर .निमेलता को प्राप्त होते थ॥-४३॥ वंशाख क पिछले-तीन दिनों में जो रनान्न नहीं करते है बे 
| सब लोगों के पातका के आश्रय हाव | ४४ ॥ यह बिन नहाये हुए पुरुषा को तीथ शाप देते हैं जो उन तान दिना में नहीं नहाया हे उसके समान पापी ॥ ४५ ॥ 
- || बिचारे हुए शास्त्रों में देखा गया है न सुना गया हे इस कारण वैशाख के अ्रन्तवाले तीन दिन में स्नान, दान व पूजनादिक करना चाहिये ॥ ४६॥ नहीं ` 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


जब तक चोदह इन्द्र रहते हैं तब तक वह नरक को प्राप्त होता है हे महामते, श्रुतकीतं | यह सब तुम से कहा गया ॥ ४७॥ जो कि बू हुआ वैशाखमाहात्य | 
जैसा देखा व जैसा सुना गया था यह वैशाखमाहात्म्य का कुळ अंश वर्णन किया गया ॥ ४८॥ सम्पूर्णीता से कहने के लिये ब्रह्मा भी सकड़ी वर्षास लम 5 
नहीं हैं पुरातन समय कैलास पर्वत के शिखर पे वैशाखमाहात्म्य को पूछती हुई पाबतीजी से शिवजी ने श्रापही सो वर्ष तक कहा हे तथापि शिवजी श्रन्त का 
हुए व श्रशक्त होकर चुप हो गये ॥ ४६।५० ॥ विना व्याविरहित जगदीश नारायण विष्णुजी के उत्तम माहात्म्य को सम्पूणता से कहने के लिये ब 4 
श्रतकीर्ते महामते ॥ ४७ ॥ एष्टं वेशाखमाहात्म्य यथाद््ट यथाश्चतम्‌ ॥ माहात्म्यस्य च लेशारऽ्यं माधवस्थ च 
वितः ॥ ४८॥ कात्स्न्याहई च ब्रह्मापि तालं वर्षशतेरपि ॥ पुरा केलासशिखरे पार्वत्ये शंकर: स्वयम्‌ ॥ ४६॥ आह 
माधवमाहात्म्य प्रच्छन्त्ये शतवत्सरम ॥ तथाप नान्तमगमदशक्ती विरराम ह ॥५०॥ का तु वणायतु शक्त: 
कार्स्न्यांन्माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ विना विष्णु जगन्नाथं नारायणमनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ पुरा सर्वेऽपि ऋषयो माहात्म्य 
पापनाशनम॥ लेशस्य लेशं व्याचख्युर्जनानां हितकाम्यया ॥ १२॥ नान्तः केनापि व्याख्यातो द्यशक्तत्वान्मह 
पते ॥ त्य च मासे तु वेशाखे कुरु दानादिसत्क्रियाः ५३ ॥ तेन सुक्तिच मार्क्ते च संप्राप्नोषि न संशयः ॥ इतर 
वोधायित्वा च मथिलं जनकाहयम्‌॥ ५७४ ॥ श्रृतदेवस्तमामन्त्य गन्तु चक्र मनस्ततः ॥ जाताह्णादः स॒ राजापगल्हा 
ष्पाकुलेक्षणः॥५५॥ उत्सवं कारयामास स्वामिदङये मनोरमम॥ ग्राम प्रदक्षिणीकृत्य शिवेकामांधराप्य तमद ; | 
कौन समर्थ हे॥ ५१ ॥ पुरातन समय सब भी ऋषियों ने लेशाके भी लेश माहात्म्य को मनुष्यों के हित की इच्छा से कहा हे ॥ ५२॥ है महीपते ! असमथ होने ||; 
के कारण किसी ने भी अन्त नहीं कहा है तुम भी वैशाख महीने में दानादि उत्तम कर्मो को करो ॥ ५३ ॥ उससे निस्सन्देह सुक्ति व युक्ति को प्रात हागे इस | 
प्रकार जनकनामक उन मैथिलं जी को समभ्काकर ॥ ५४ ॥ श्रुतदेत्रजी ने उनसे पूछकर जाने के लिये मन किया तदनन्तर श्रानन्दयुक्त वे राजिं गिरते हुए ट 
आसुत्ों से विकललोचन हुए ॥ ५५ ॥ उन्हं ने स्वामी की खडि के लिये सुन्दर उत्सव कराया व पालकी पे उनको चढ़ाकर ग्राम की प्रदक्षिणा करके ॥ ५६ ॥ |; 
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|| चतुरङ्गिणी सेना से संयुत आप पीछे गये फिर रनिवास को प्राप्त होकर सबभी ऐश्वर्या से ॥ ५७॥ और ब, भूषण, गा, भम तिल व सुवण से पूजक 
है| प्रशामकर व प्रदक्षिणा करके हाथों को जोड़कर आगे स्थित हुए ॥ ५८॥ तदनन्तर बड़े यशस्वी व बड़े तेजस्वी श्रुतदेव मुनि बहुत प्रसन्न व सन्तुट हाकर अन 
ag). र व्‌ 


6८॥ स्थान को चले गये ॥ ५६ ॥ वैशाख में तेरासे, चौदसि व पोणुमासी में स्नान, दान, पूजन व कथाश्रवण करते थे॥ ६० ॥ व वेशाखधम में परायण वे कि ड | 
१. गङ्‌ जा क 


; 
| 
| 


ई 


| 
|| मोक्षको प्राप्त हुए जेसे कि धनशमां ब्राह्मण आर प्रत मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥ ६१ ॥ नारदजी बोले कि हे श्रम्बराष ! यह ठत्तम कथा ठुमस क 


चतुरङ्गवलशुक्कः स्वयं एछमयान्वगात्‌ ॥ षुनश्चान्तःणुर प्राप्य सकलावसवेराप ॥ ५9७ ॥ वस्लराभरणश्‍चव गात 
लहिरण्यकेः ॥ प्रणम्य च परिकम्य तस्यो प्राञ्जलिरग्रतः ॥५८॥ ततः स तु महातजाः शुतद्वा महायशाः ॥ सन्लुष्ट 
| परमप्रीतो ययो धाम स्वके सुनिः॥ ५९ ॥ त्रयोदश्यां चतुदश्यां पोणमास्यां च माधव ॥ स्नानं दान इंजन च कथा 
£| - श्रवणमेव च॥ ६० ॥ वेशाखधर्मनिरतः स वे मोक्षमवाश्चयात्‌॥ धनशमा ब्राह्मणश्च प्रेतारचव यथा पुरा ॥ ६१ ॥ 
| नारद उवाच इत्येतत्परमाख्यानमम्भरीप तवोदितम्‌ ॥ श्रवणात्सवपापत्न सवर्सपदिधायकम्‌॥६२॥ तन छक्ति च 
मुक्ति चज्ञानं मोक्षं च विन्दाति॥ इति तस्य वच॑ः श्रत्वा अम्बरीषो महायशाः॥ ६३ ॥ प्रहष्टान्तरदत्तश्च बाह्यव्यापार 
वर्जितः ॥ प्रणनाम तथा मूधा दणड्वत्पतितो थुवि ॥ ६४ ॥ विभवेरखिलेश्चापि पूजयामास तं पुनः ॥ संपू जितस्तमा। 
मन्त्रय नारदो भगवान्मुनिः ॥ ६५ ॥ लोकान्तरं ययो धीमाऽ्च्छापान्नेकत्र संस्थातः ॥ अम्बरीषोऽपे राजि |; 
र सुनने से सब पापनाशक व समस्तसम्पत्तिकारक हे ॥ ६२॥ व उससे मनुष्य मुक्ति, मुक्ति, ज्ञान व मोक्षका पाता हे यह उन नारदजी का वचन सुनकर बड़ |; 


| हू S यंशंस्वी श्रंम्बरीषंजी ॥ ६३ ॥ प्रसन्षचित्त व बाह्यव्यापार से रहित हुए व मस्तक स प्रणाम कया ओर दण्डके समान पृथ्वी पे गिरपड़े ॥ ६४ ॥ फिर ककल 
| विभवों से उन नारंदजी को पूजा व पूजे हुए भगवान्‌ नारद सुनि उनसे पूछकर || ६५॥ दूसरे लोक को चले गये क्योंकि शाप से एकत्र लिति ब 


री 
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न १ रांजषि अम्धरीष भी नारद से कहे हुए इन शुभ ॥ ६६॥ धर्मा का करके निर्गुण र्मम लीन होगये सूतजी बोले कि जो इस पुणयवर्धक व पापनाशक |% | 
| कथा को ॥ ६७॥ सुनता या पढ़ता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है हे मानदो ! जिनके घरमें यह लिखी हई. पुस्तक स्थित होती हे॥ ६८ ॥ उनके हाथ में 
 नारदोक्कानिमाञ्च्छ्मान्‌ ॥ ६६॥ पर्मान्कृवा विलीनोऽभूतपरे ब्रह्मणि निर्धुणे॥ सूत उवाच ॥ य इदं परमाख्यान 
पापङ्गं पुएयवधनम्‌ ॥ ६७ ॥ श्णुयाहा पठद्यांप स यात परमा गातम ॥ लिखित पुस्तकं यपा गहे तिष्ठाते 


मानदाः ॥ ६८ ॥ तेषां मुक्तिः करस्था हि किस्‌ तच्छवणात्मनाम्‌॥ ६६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणऐ वेष्णुवखएडान्तर्गत - | 


१ वि० माऽ 
| ग्र २% 


| वेशाखमासमाहात्म्य नारदाम्बरीषसंवादे फलश्चातकथननाम पञ्चार्वेशोऽध्यायः॥ २५॥ % ॥ | 
हैं| युक्ति स्थित होती है फिर उसके सुननेवालों को क्या कहना हे ॥ ६६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखएडान्तगेतवेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीपसंवादे देवी- | } 
#॥ दयालुमिश्रविरचिते भांषानुवादे फलश्रुतिकथनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ ॥ ७६८८६७. ॥ & ॥ & ॥ 


CoN 


इति वेशाखमांसमाहात्म्यं समाप्तम्‌ 


__ Digitized by-Sarayu FEoundationrust, Delhiand-eGangotsi=Fanting.I<S-MoE 225. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


बाला ODT OC] UD POMS UE SII VIISETUM Haoraidani Lic CA 20 न््न्ल्ल्ल्न्क््् लो -ैै---_--र्>50....लतलतक्‍क्‍तत.....%&&<2432अ--ऋछछऋछएो 


